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प्रस्तावना 


सदशन मुनि का जेन परम्परा में स्थान 


प्रस्तुत ग्रन्य-रचना का विषय है सुदर्शन मुनिके चरितरका वर्णन ! यें मुनि 
जन परम्परा महावीर पीर्थकरके पांचवें अन्तकृत्‌ केवली माने गये हं । (३, ३) 
इन मुनियोकौ यह विशेषता है कि वे घोर तपस्या कर एवं नाना उपसरगेकि सहन 
कर उसी भवमें केवलज्ञान दारा संसारकी जन्म-मरण परम्पराका अन्त करके 
मोक्ष प्राप्त करते हँ । एसे मुनियोके चरित्र जन द्वादल्लाग भागमके मावे अंग 
अन्तछृत्‌-दलागमें संकलित किये गये थे । उनके संकेत वर्तमान भर्वमागधी आागम- 
मे भी पाये जाते है । 


नमोकार मन्त्र का महृत्तव 


भरस्तुत कान्यका विशेष धामिक उदेश्य है सुदर्शन मुनिके चरित्र दारा जन- 
घर्मके महामन्त्र पंच नमोकार मन्त्रकी महिमा प्रदश्शित करन । इसी कारण ्रन्यवेः 
सभी अधिकारोकी पुष्पिकाभोर्मँ उसे पंचनमस्कार माहात्म्य प्रदशंक कहा गया ह । 
पंच तमोकार मन्न जंनघर्मका प्राण है । उसक्रा जेनघर्ममे वही स्थान ह जो वैदिक 


परम्परमें गायत्री मन््रका ह । जैनियोके समी सम्प्रदायो इसकी समान छपसे , 


मान्यता हं । जप व पूजा-पाठ आदि क्रिया्भोे इस मन्द्रको प्रथम स्थान दिया 
जाता ह । इसका संक्षिप्त रूप खारवेखके शिरे ( ई० पू० दिितीय शती } में 
तया पुष्पदंत कृत षटूखण्डागमसुत्रके मादि मंगले रूपमे पाया जाता है । (ई° 
दवितीय शती } । गौर उसपर वीरसेनकृत विस्तृत टीका भी ह । इस मन्त्रके 
वाघारपर कंसो-केसौ मान्विक जौर तान्त्रिक मान्यताएं चिकित हुईं है, इतका 
विवरण पंडित नेमिचन्दर जैन कृत “मंगर मन्त चमोकार-एक अनुचिन्तन' शीपंक 

ग्रन्यमें देखा जा खकता है 1 प्रन्यमें सुदर्शन मुनिके पाच भवान्तरोका उल्ठेख हँ । 


१ भारतीय ज्ञानपीठ दारा प्रकाडित्र 


श्रस्ताचना ११९ 


प्रथम मवमे वे विन्छ्यगिरिमें व्याघ्र नामक भिल्लराज थे । दुसरे जन्मे वे एक 
गोपालके कूकर हुए । उनके कनोमें कु धार्मिक उपदेशोकौ ध्वनि पड जानेसे 
उन्होने तीसरे जन्मर्मे तर भव पाया । ओर वे एक ग्याघके पुव हुए । चौथे जन्पर्मे 
वे सुभग नामक गोपाल हृए ! वे चम्पापुरीके सेठ जिनदत्तकी गौरं चराते थे। 
प्रपतगवश् उन्होने एक मुनिराजके प्रति रद्वा व्यक्त की ओर उन्ोके मुखसे तमो- 
कार मन्तको पाकर उसे ही अपने जीवनकी आराघनाका विषय वना लिया। 
उसीके प्रभावसे वे पने पाचवें मवमे श्रेष्ठौ पुत्र सुद्ानके रूपमे प्रकट हुए । उन 
सूष वैमव भी भिका मौर घोर यातनां भी सहनी पडो । क्न्तुवेनतो वैभव 
ओर मोय-विलासके अवसरोसे प्रोभित हृए भौर न उखके त्िषेघसे उत्पन्न 
क्केशो गौर पीडायोसे घवराये । आत्मपतंयमके उच्चतम मादर्शका अनुसरण करते 
इए न्दने वीतरागता गौर सवंज्ञताकी वह स्थिति प्राप्त करी जो ससारसे 
मुक्ति पानके लिए भावश्यक होती ह 1 (८ ४० मादि) । 


सुदर्शन चरित सम्बन्धी साहित्य 
उपलक्स्य प्राचीन साहित्यमे सुदर्शन मुनिके जीवन चरित्रका संकेत हमें 
शिवार्य कृत मुकाराघना ( मगेवती आराधना ) मे मिलता हं । यर्हां कहा गया 
ह कि-- । 
अन्नाणी वि य गोवो जाराचित्ता मदो नमोक्कारं । 
च॑पाए सेद्धिकुरे जादो पत्तो य सामन्न ॥ (७६२) 


अर्थात्‌ अज्ञानी होते हृए भी सुमग गोपाले नमोकार मन्त्रकी आराघना की । 
जिसके प्रमावसे वह मरकर चम्पानगरके ध्रेिक्रुलर्मो ( सुदर्शन सेठके रूपमे ) 
उत्पन्न हुमा भौर वह्‌ श्रमण मुनि होकर श्रमणत्वके फलस्वरूप मोक्ष को प्राप्त 
हुआ । 


मगवत्ती माराघनामें दृष्टान्तोके रूपत्े सुचित कथायोको विस्तृत रूपसे वर्णन 
करनेवाली प्रमुख दो रचनाएं उपल्न्ध हुई ह । पहखी स्चना हरिषेणाचार्य रचित 
` वृहत्‌ कथाकोश ह ( ० आ० ने° उपाष्यै द्वारा सम्पादित दिघी जैन ग्रन्थमाला 
-१७, चम्बई-१९४२ ) समं कुल १५७ कथानकं हँ 1 जिनको रचना सस्करेत- 


५२ सुदर्जन चरितम्‌ 


ते हई है! इसमे ६ण्वी कथा सुभग गोपाल शीप॑क ह मौर वह्‌ १७३ पदयो मं 
पूर्णं हुई ह 1 उसकै अन्तम कटा गया है : 


“दति श्रौजिननमस्कारसमन्वितसुभगगोपालकथानकमिदम्‌'" 


इस ग्रन्यकी रचना उसकी प्रशस्तिके यनु सार विक्रम संवत्‌ ९८९ तवा शक 
संवत्‌ ८५३ में हुई थी । 


द्खरी रचना मुनि श्रीचन्द कृत कहाकोसु ( कथाकोक्च } है जो हार्दी 
प्रका में मायी है (डँ ही खा० जैन द्वारा सम्पादित 1 प्राकृत ग्रन्थ परिषद 
-१३ सहमदावाद, खन्‌ १९६९) 1 इखकी रचना गप्नंश पद्योमे हुई हँ सौर उसरपे 
५३ सधिर्यां ह ! जिनमे १९० कथामो का समावेडा ह 1 अधिकाग कथानक उपर्युक्त 
हरिषेण कृत कथाकोदाके समान ही हँ । तथापि भाषा, शटी एवं कान्य गुणोकि 
कारण इस रचनाकी अपनी विलेषता ह । यहां सुमग गोपाल व॒ सुदर्शन सेका 
चरित्र २२वी सधिके १६ कटवकोमें सम्पूर्णं हुमा है 1 यचपि स ग्रन्य्मे उसकी 
रचना-कालका उल्छे नही हँ तथापि इन्ही श्रीचन्दं मुनिका एक दूसरा ग्रन्थ 
मी पाया जाता ह ल्खिका नाम दंसणकहरयणकरंड { दरुनकथा रत्नकरंड )} 
है मोर उसमें उसका रचनाकार विक्रम संवत्‌ ११२३ निर्दिष्ट ह! अतएव 


उनका प्रस्तुत कथाकोडा इसी समयके कुछ कारु परचात्‌ रचित अदुमान किया 
जा सक्ता है। 


इसी विषयक तीखरी रचना नयनन्दि कृत सुदंसणचरिउ ( सुदशंन चरित } 
हं । यद अपञ्रक्ञ माषाका एक महाकान्य कहा जा सकता ह । यह कान्य गुणोसि 
भरपूर है 1 यो तो समस्त अपरं रचनाएं अपने लािव्य एवं छन्द-वैचित्यके 
लिए प्रसिद्ध ह तथापि यह कान्य तो एसे अनेक विविध छन्दसे परिपूर्णं पाया 
जाता है कि जिनका अन्यत्र प्रयोग व जक्षण प्राप्त नही होतेह 1 कदटी-कही तो 
महाकविने स्वयं अपने छन्दोके नाम ॒निदिष्ट कर दिये हं। एेखा प्रतीव होता ह 
कि कविने अपना छन्द कौश प्रकट करनेके लिए दही इसकी रचनाकीदहो। 
यह कान्य १२ संधियोमें समास हुमा है ! सौर ग्रन्थको प्रगस्तिके जनुखार ही 
उसकी रचना अवन्ति ( मालवा ) श्रदेद कौ राजघानो घारा नगरीके वडविंहार 
नामक जन मन्दिरमे राजा भोजके समय विक्रम संवत्‌ ११०० में हरईथी। इस 


प्रस्ताचना द 


प्रकार इस काव्यका रचनाकार हरिषेण कृत कथाक्रोशके परचात्‌ वे श्रीचन्ध कृत 
कधाकोशके र्गभग २५-३० वषं ही पूर्वं सिद्ध होता है । 

रामचन्द्र मुमुक्षु करत पुण्यास्रव कथाकोशमें पच-नमस्कार मन्प्रकी आराधना- 
का फल प्रकट करनेवाी आठ कथाएं हँ जिनमे सुदर्शन सेषके मतिरिक्त सु्रीव 
वैर, चन्दर, विन्घ्यश्री, अर्घंदग्व पुरुप, सर्प-सपिणी, की चडमें फसी हस्तिनी गौर 
द्ढमसू्यं चोरके कथाचक भी ह ! 

उक्तं रचनाभोके पश्चात्‌ संस्कृतम सदन विपयक एक पूणं चरित ग्रन्य 
प्रस्तुत रचना ह, जिसके रचनाकालके सम्बरन्वर्मे भागे लिखा जाता हं । 


ग्रत्थकार्‌ व रचनाकाट 


प्रस्तुत संस्कृत सुदर्शन-चरितके कत्तनि अपना नाम-निदेश तथा गुर-परम्परा- 
का कुछ परिचय अपनी रचनाके मादिर्मे, प्रत्येक अधिकारकी अन्तिम पुष्पिकामे 
तथा अन्तिम प्ररस्तिमें दिया ह 1 आदिमे समस्त ती्थंकरो, सिद्धो, सरस्वती, 
जिनभारती व गौतम आदि गणघरोकी वन्दना करनेके पश्चात्‌ उन्होने कुन्दकुन्द, 
उमास्वाति, समन्तमद्र, पात्रकेसखरो, अकंक, जिनसेन, रत्नकोत्ति ओर गुणमद्रका 
सप्रण क्रिया हं, भौर तत्पङ्चात्‌ भद्रारक प्रभाचन्द्र भौर सूरिवर देवेन्द्रकीनिको 
क्रमश नमन करके कहटाहैकिये जो दीक्षा रूपी जक्ष्मीका प्रसाद देनेवञे मेरे 
विशेष रूपसे गुरं हं, उनका सुसेवक भं विद्यानन्दी भक्ति सहित वन्दन करता हूं । 
( १, ३१) इसके आगे उन्होने माक्षाघर सूरिका भी स्मरण किया है, तथा प्रत्येक 
पुषिकामे प्रस्तुत कृतिको मुमुक्ु-वि्यामन्दि-विरचित कहा ह । भ्रन्थके अन्तिम 
पद्योमें ग्रन्यकारकी गुर परभ्पराका ओर मी स्पष्ट व विस्तृत वर्णन पाया जाता 
है 1 वहां कहा गयां कि मूलसंघ, मारती गच्छ, वलात्कार गण व कन्दकुन्द 
मुनीन््रके वंशमें महामुनोन्र प्रभाचन्द्र हुए 1 उनके पटपर मुनि पदमनन्दौ मटारक 
ओर उनके पटपर देवेन्द्रकीति मुनि चक्रवर्ती हुए, लिनके चरण~कमलोकी भक्तिसे 
युक्त विद्यानन्दीने एष॒ चरिघ्रको रचना की 1 विद्यानन्दीके पटपर मत्लिभूपण 
गुरु हुए तथा शुतसागरसूरि खिहनन्दी मी गुर हुण । गुरुके उपदेशोसे इस शुभ- 
चरित्रको नैमिदततत्रतोने मक्तिसे सावना कौ। ( १२, ४७, ५१ ) हस परपे दस 
सुदर्शन चरितके कर्ता वि्यानन्दीकी युर-परम्परा निम्न प्रकार पायौ जाती ह- 


९४ सुदघंन चरितम्‌ 


मूलसंघ सरस्वती गच्छ, वलात्कतारगण, कुन्दकुन्दान्वय-प्रमाचन्द्र, पद्मनन्दौ, दवेनर- 
कीति ओर विद्यानन्द ( ग्रन्थकार ); विद्यानन्दे चार शिष्य मल्छिमूषण, श्रुत 
गर, सिखाहनन्दि भौर नेमिदत्तं । 


इस पटावछिके अतिरिक्त ग्रन्यमे उसके रचना-काल सम्बन्वौ कोट सुचना 
तही पायी जाती । हा, जिख प्राचीन हस्तलिखित प्रतिपरसे प्रस्तुत संस्करण तैयार 
किया गया है उसकी म्रन्य-खमासि च अन्तिम पुष्िकाके पश्चात्‌ लखा है “शुम 
भवतु" 1} छ  ग्रन्य संख्या श्टोक १२३६२ 1। संवत्‌ १५९१ वर्प माड ( आपाट ) 
मासे शुक्छ पक्षे ) यद्यपि यहां यहं स्पष्ट सूचित नही किया गया कि उक्त काक 
निर्दर ग्रन्थ-रचनाका है या प्रति ठेखनक्रा तथापि अन्य उपलम्य प्रमाणो पसे 
यही प्रमाणित होता ह कि वह्‌ प्रति केखन-कारु हं, रचना-कार नही ¦ 


पूर्वोक्त परम्पराकां उल्लेख अन्य अनेक भ्रन्यो तथा दिकटेखोमे भी पाया 
जाता है, जिनके लिए देखिए ॐं० जोहरापुरकर कृत भद्रारक सम्प्रदाय 
( जीवराज जेन ग्रन्थमाला €, शोलापुर, १९५८ ) । इमे वलात्कारगण संचन्धी 
मूल शिलालेखो व प्ररस्तियोके पाठ कालक्रमसे उद्धृत ह, तथा उनपरसे नात 
गुरुपरम्पराभोका परिचय मी व्यवस्थासे कराया गया है । इस सामग्रीके मनुखार 
वलत्करारगणका सवते प्राचीन ओर स्पष्ट उल्लेख उत्तरपुराण टिप्पणे किया 
गया है जहां विक्रमादित्य संवत्सर १०८० भोज देवे राज्ये वलात्कारगणके 
श्रौनन्दि माचा्यके यिष्य श्रौचन्द्र मुतिद्रारा उस टिप्पणके रचे जानेकी वात 
कही गयौ हे। 


धारवाड जिक्लेके गावरवाड नामक स्थानमे एक एेसा मो शिरे मिला हं 
जिसमे मरू संध च नन्दिसंघके बलगार गणका उल्लेख ह ( जं० शि० सग्रह भाग 
चार १५४. मा० दिऽ जं° प्र० ४८ भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी १९६२ ) 
यह शक ९९३ ( वि० सं० ११२८ }) काह! किन्तु इमे जो माठ साचार्योकरी 
परम्पराका उत्डेख मौर उसोके समान एक अगले लेखं कण १५५ मे जो रीन 
आचार्योका उल्लेख हु हँ उसपरसे अनुमान होत्ता ह कि इस गणका सस्तित्व 
कोई डेढ पौने दो खौ वपं पूवं अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ९५० के छगमय सी था ! 
चलगार गौर बलात्कारगण एक ही प्रतीत होते ह कालान्तरमें इख गणकी 


प्रस्टावना १५ 


अनेक शाखां स्यापित हुई जंग कारेजा व जेरहुटमे सं० १५०० के ऊगमग, 
उत्तर भारत की कृ गाखाएुं सं° १२९४ के ठऊगमग, दिल्खी, जयपुर, ईडर व 
सुरत शाखां संऽ १४५०, नागोर व अटेर सं० १५८०, भानपुरमं सं° १५३० 
के रगमग तथा सत्तुरमें ० १७०० के रगभग शाखाएं स्थापित हुई । 


प्रस्तुत ग्रन्यमे वलाक्तारगणके जिन आचार्योक्रा उल्टेख पाया जाताहवे 
उत्तर भारत तथा मूरतको शाखा मे हए पाये जाते हँ 1 उत्तरकी आखामें प्रमा- 
चन्द्रका काल सं० १३१० से १३८५ तक ओर पद्मनन्दिका सं° १३८५ घे सं० 
१४५० तक प्रमाणित होता है । पद्मनन्दिके शिष्य देवेनद्रकीतिने सूरतकी श्ाखाका 
प्रारम्भ क्रिया । उनका सवसे प्राचोन उल्छे स० १४९९ वैयाख कृष्ण ५का 
उनके द्रारा स्थापिते एक मृत्तिपर पाया गया ह । उन्हीके पदु-क्षिष्य अस्तुत 
गरन्थक्रे कर्ता विद्यानन्द हृए, जिनके सम सामयिक उल्लेख उनके दवारा प्रतिष्ठित 
करायी गयी मूतियो पर ख० १४९९ से सं° १५३७ तक षये गये ह ( मष्रर 
सम्प्र ० ४२७-४३३ ) 1 


विद्यानन्दिके गृहस्य जीवन सम्बन्धी कोई वृत्तान्त ग्रन्-प्रशस्तियो या अन्य 
रेखोमे नही पाया जात्ता । केवर एकं पदावली ( जं° सि° भास्कर १७ पुण 
५१ व भटा० सम्प्र० क्र० ४३९ } मं अष्टशाखा-प्राग्वाटवंशावतंस तथा हुरिराज- 
कुखोदयोततकर' कहा मया हं जिससे जात होता ह किवे प्रावार ( पौरवाड) 
जाति के थे, तथा उनके पिताका चाम हरिराज था । प्रौरवाड जात्ति में अथवा 
उसके किरी एक वर्गं मेँ आठ शाखो की मान्यता प्रचलित रही होगी, जसा करि 
परवार जाति्मे भो पाया जाताहं। 


प्राग्बाट जाति का प्रघ्ार प्राचीन कालसे गुज्ञरात प्रदेशमे पाया जाता ह। 
इसो प्रदेश की भाचीन राजघानी श्रीमा (माधुनिक भोनमाल थी) जो आवूके 
प्रसिद्ध जन मन्दिर विमरूवसदहीके निति प्राग्वाटवकीय मंत्री विमलसाहका 

- वैतनिके निवा स्यान था । इख प्राग्वाटजात्िमे विद्यानन्दिके गुरु मटारक देवेन्द्र- 
कीतका विलेप मान रहा पाया जाता ह । उन्होने पौरपाटान्वयकौ अष्टश्षाखावलि 
एक श्रावक.द्वारा सवत्‌ १९९३ में एक जिन मूतिकी स्थापना -करायी थी ({ भट्धा° 
सम्प्र ४२५ }) संवत्‌ १६४५ में वर्मकोवि दारा प्रतिष्ठापित मूरतिपर पौरष 


[पं 
९६ सुदशनवचरितम्‌ 


छितिरा मूर, गोहिख गोतके गृहस्य खाधु दीना उल्टेव हं ! ( लेख ५२५ ) 
प्राग्वाट, फीरषाट व पौरवाड एक ही जात्तिके वाचक है 1 बाइवचर्य नहीं जो महर 
देवेन्कीत्ि भौ इसी जातिमे उत्पन्न हुए हो यौर उन्दीके प्रभावतरे वि्यानन्दि 
उनके हारा दोक्ित हृए हो । सं ° १४९९ के मूतिलेमे उन्हँ मुनि देवेन्कौतिके 
रिप्य मात्र कहा गया है । किन्तु ख० १५१३ के मूतिटेखमं उनक्ता श्रौ देवेन्द्र 
कीति-दोित माचार्य श्रौ विद्यानन्द रूपे उल्लेख हमा ह । सं° १५३७ के 
मूतिरेखमे वे 'देवेन््रकीतिपदे' विद्यानन्द कह गये ह । अत उषसे पूवं हीवे 
अपने गुरकरे पटपर अधिष्ठित हो चुके थे 1 

विद्यानन्दिने भ्रमण भी सखूव किया या) पटरावलीके मनुषार उन्होने 
सम्मेद्िखर, चम्पा, पावा, ऊजंयन्त ( गिरनार ) बादि समस्त सिद्ध क्षेत्रोकी 
तीर्थयात्रा की थो । तथा उनका सम्मान राजाधिराज महासण्डटेश्वर वच्ाग-गंग- 
जयर्विदह्‌-व्याघ्र-नरेन्द्र आदि हारा किया गयाथा। हन माण्डलिकं राजामोकी 
एतिहासिक जानकारी उपलभ्य नही ह । उनके हारा प्रतिष्ठित करायी ममौ 
मृतियोमें हूमड जातीय श्रावकोके मधिक उल्छेड हं ] अन्य जाति व वर्गं सम्बन्वी 
उतल्लेखोमें काष्ठासंव-हुवड वं्ञ, पिहपुरा जाति साश्कवाल ( रक्वा } जाति, 
गोकाश्रंगार ( गोक्िगारे }) चख, पल्लीवाल जाति तथा अग्रोतक अन्वय 
( मगरवाल ) के नाम मये दहूं। 


अधिकाश ठेख ॒मूति-प्रतिष्ठा सम्बन्यी होनेसे स्पष्ट हं कि इख कालके 
भद्रारको हारा धर्मभ्रचार दतु यह्‌ कार्य विरोप ख्पसे अपनाया गया था । 


उक्त समस्त उत्लेखोसे विदयानन्दिके कार्य-करापोका काल विक्रम सं० १४९९ 
से १५३८ तक पाया जाता ह 1 ईस कार्यकारके मीत्तर प्रस्तुत रचना कव गौर 
कहां को गयी इखका सकेत हमे प्रस्तुत ग्रन्यके अन्तिम अघिकारके %रवें पद्ये 
मिक्ता है 1 जर्हा कहा गया ह कि इस पवित्र सुदर्न चरि्रकी रचना उन्होने 
गंघारपुरोके छत्र-व्वना आदिसे सुरोभित जैन मन्दिरमे की धी! गंधारन्गर या 
गंवारपुरीक्रा उल्लेख सेन गणकी सुरत शाखाके मारको सम्बन्वी अनेक ज्खोमें 
प्राप्त होता हं 1 मरीचन्द्रके लिष्य जय-सागर द्वारा संवत्‌ १७३२ मे रचित 
.सीताहुणर नामके गुजराती रासमे गंघारनगरक्रा उल्लेख ह तथा इख ग्रन्यकी 
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रचना सरव नगरके जादिनाय मन्दिरमे हूरई कटी गयी हं । गणितसारसंग्रह 
को एक प्रतिको दान प्रशस्ति कहा गया दै कि वह्‌ प्रति भाचायं सुमत्तिकौ तिके 
उपदेश्से हुंवड जातिके एक श्रावक हारा स० १६१६ में ( गवार शुभस्थानके 
आदिनाय चैत्याख्य } में दो गयो यो 1 विदयानन्दिके शिष्य श्रुतसागर कृत लक्ष्षण 
पंक्ति कथाम मो गघार नगरका उल्लेख हं । स्वयं विद्यानन्द द्वारा प्रतिष्ठापित 
एक मेरुमूतिपर छेख ह कि उसे गावार वास्तव्य हूंवड-जातीय समस्त श्रीसघने 
सं० १५१३ मं प्रतिष्ठित करायी थी । इन उल्लेखोसे ज्ञात हौताहं किं यह्‌ 
गघारपुरी यातो सूरत नगरका ही नाम था, या उखके किसी एक मागका अथवा 
उसके समीपवर्ती किप्षी अन्य नगरका, मौर वही सं १५१२ के लगममग 
विद्यानन्दि द्वारा प्रस्तुत प्रन्थकौ रचना हुई थी । 


[॥ 


आदनं प्रति का परिचय 


सुदर्शन चरितका प्रस्तुत सस्करण मेरे सग्रह कौ एक मात्र प्रति परसे किया 
गया ह । यह इस कारण समवे हमा हं कि यह प्रति प्राय. शुद्ध है, वया भापा 
संस्कृत होनेके कारण लिपिकारछङृत वर्ण-मात्रादि सखम्बन्वी अश्ुद्धियां सरल्तासे 
शुद्ध की जा सको ह । प्रतिमं अनुनासिक वर्णोका प्रयोग मन्यवस्थित है, किन्तु उसे. 
मू्िदेवी ग्रन्थमाला सम्ब्रन्यो पाठसशोधनके नियमोके अनुसार रखनेका प्रयत्न 
किया गया ह । आदर्शं प्रति १२ ईच लम्बी व ५ इच चौड ह । प्रत्येक पृष्ठपर 
११ पक्तिर्या, तथा प्रत्येक पंक्तिमे रुगमग ४० अक्षर ह पत्र सख्या ५७ हं । भत्येक 
पृष्ठके दाये-बाये तथा नीचे-ऊपर एक इचका हासिया ह, जिखपर गुजरातीमे 
टिप्मण जिदं गये हूं । भ्रन्थके आदिर उ नम. सिद्धेम्य. तथा अतिम पुष्पिकाके 
पक्चात्‌ ॥श्रुमं मवतु 1121} ॥ग्रय सख्या दलोक १३६२ ॥संवत्‌ १५९१ वर्षे 
अखाड मासे गुक्छ पक्षे । इसे ज्ञात होता हं कि प्रति संवत्‌ १५९१ माषाढसुक्ल 
पक्में छ्िखी गयौ थी 1 


१८ सुदगंनच र्विम्‌ 
सुद्न-चरित : विपय-परिचय 


अधिकार १-महावीर-समागम 


वृषमादि चौवीस तीर्थकरोकी वन्दना ( १-१५ ) त्रिकावर्ती अन्य जिनेन््रोसे 
शक्तिको प्रार्थना (१६) सिद्धोको सस्तूति (१७) सरस्वतीकी सस्तुति (१८) जिन. 
वाणीक्ती स्तुत्ति (१९) गौतम आदि गणघरोको नमस्कार (२०) कुच्दकुन्द, 
उमास्वामी, समन्तभद्र, पात्रकेसरी, अकरंक, जिनसेन, रत्तकीति, गुणमद्र, प्रमा- 
चन्द्र, देवेन्द्रकीति, भश्ञाघर मृनियोका सस्मरण तथा ग्रन्थ रचनाकौ प्रतिज्ञा 
(२१-३३), यात्मविनय व सुदङन चरितका माहात्म्य (३४-३६), जम्तूदरीपः 
मरतक्षेत्र, मगधदेश व राजगृह नगर (३७.५७), राजा श्रेणिक, रानी चेकना व 
वारिपेण आदि पुत्रका वर्णन (५८-६८) विपुलाचरपर महावीर स्वामीका 
लागमन व उका पव॑त तथा पडुमोपर प्रभाव (६९-७७), वनपारका राजा 
श्रेणिकके स्वाद च राजाका प्रजाजनो सहित चक्कर समवसरण दर्शन (७८-८९), 
सखमवस्रणमें मानस्तम्भ, सरोवर, खातिक्रा, पुष्पवाटिका, गोपुर, नाटचशाला, 
उपवन, वेदिका सभा, रप्यशाला, कल्पवृक्ष-वन, इरम्यावखी, महास्तुप, स्फटिक- 
शारा तथा जिनेन्द्रके सभा-स्थानका तरिमेखलापीठ दिन्य-चमर, अगोक वृक्ष मादि- 
का वर्णन (९०-११७), श्रेणिक दारा जिनेन्द्रकी पूजा व स्तुति (११८-१३१) । - 


अधिकार २्-श्रावकाचार तन्तवो पदेश्च 


जिनेन्र स्तुति (१), श्रेणिक नरेश्का गौतमसे धमं विपयक्र प्रशन (२), 
दशन-त्ान-चारित्र, अणुत्रत-महात्रत सप्ततत्त्व, एव कर्मवन्व गौर मोस्न (३-८८) 


अधिकार ३-युदन-जन्म-मद्येव्सव 


राजा श्वेणिकका गीत्तम मणवरसे पचम अन्त्चत्कैवरी सुदर्शन मुनिके चरित्र 
वर्णनकी प्रार्थना (१-४), गोतम स्वामीका उत्तर 1 अग देशका वर्णन (५-३०), 
चम्पापुरी वणंन (३१-४२), राजा वात्रीवाहनक्रा वर्णन (४३-५१), रानो अभय- 
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मतीका वर्णन (५२-५५), सेठ वृषभदासक्रा वर्णन (५६-६२), सेठानी जिनवतोका 
वणन (६३-६७), सेठानीका स्वप्न तथा पति निवेदन (६८-७२), सेठ वृषभदास 
दवाय रानीके स्वप्न सुनकर प्रसन्नता । जिनमन्दिर गमन । ज्ञानो गुरते प्रशन 
तथा मुनि हारा स्वप्नो का फल वर्णन (७३-८३), सेठानौको प्रसन्नता व गृहगमन 
(८४-८७), सेठानीका धर्मघारण व घर्म॑चर्यां (८८-९२), पुत्र जन्म ओौर उसका 
महोत्सव (९३-१०७) । 


अधिकार ध-दुदशंन-मनोरसा-विवाह 


बालक सुदर्शनका संवर्धन व सौन्दर्यं (१-२६), सुदर्शनका विदया-प्रहण 
(२७-३५), उसी नगरके सेठ सागरदत्त गौर सेठानो सागरमेनाकी पुत्री मनोरमा 
ओर उसका रूपं॒वर्णंन (३६-५८), सुदर्शनका अपने भित्र कपिन्के साथ नगरका 
पर्यटन व पूजाके निमित्त जाती हुई मनोरमाके दर्शन (५९-६४) सुदर्शनका अपने 
मित्र कपिले उसके सम्बन्धमें प्रदन, तथा कपिल हारा उसका परिचय (६५-८ १), 
कुमारका मोहित होना 1 घर आकर शेया-ग्रहण । अन्न-पानं विस्मरणं । मोहयुक्त 
प्रलाप (७२-७६), पिताकी चिन्ता तथा कपिल्से कुमारी दशाके कारणक 
जानकारी (७७-७९); पिताका सागर दत्तके धर जाना । वहां मनोरमाकी मी 
काम-दशा (८०-८८), सेठ वृपमदास मौर ॒सागरदत्तका वार्ताखाप । विवाहुका 
प्रस्ताव व स्वीकृति, ज्योतिषीका आगमन एवं विवाह-तिथिका निर्णय । ¶ूजा- 
अर्चन तथा विवाहोत्सव (८९-११७) । 


अधिकार ५-दुदशं नकी श्रेष्टिषद्-प्रापि 
ख 


द॑म्पत्िके भोगोपभोग व॒ मनोरमाका सर्भवारण व पुत्र-जन्म (१-५) वृषम- 
दासं सेठका धर्माचरण । समाधिगुप्त मुनिका आगमन । वनपाटका भूपत्िते निवेदन 
तथा भूपत्िका वृपमादि नगरजनो सहित मुनिके दर्शनहेतु तपोवन गमन । मुनि- 
वन्दन एवे मुनिका घ्मपिदेश (६-२३) । मुनि मौर श्रावकके मेदे घर्माचरणका 
उपदेश (२४-६२), राजा तथा मे्व्यजनो दारा त्रतग्रहण एव वृपमदास सेठकी 
वराग्य-मावना (६३-७२) । सेठकी मृनिसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना तथा मुनिकी 
अमनुत्ति । सेठ द्वारा राजासे सुदर्शनके पालनको प्रार्थना । राजाको स्वोकृति एवं , 


२० सुदशेनचरितम्‌ 


सेठका लपने बन्दु-बान्ववोसे पृचकर दीक्ाग्रहण (७४-८६), मेठानी जिनमती 
दारा माथिका-तरतग्रहुण तथा दोनोको स्वर्ग-प्रापि (८७-९०), सुदर्शनका श्रष्टिपद 
पाकर सुखभोग गौर घर्माचरण (९१-१०१) । 


अधिकार £-कपिलका प्रलोभन तथा रानी अभयमतिका व्यामोह 


सुदर्जनका नयर-भ्रमण 1 कपिला दवारा दर्शन व मोहोत्पत्ति (१-६), कपि 
के बाहर जानेपर म॒खीको भेजकर कपिल्के ज्वर-पोडित होनेके बहाने सुदर्च॑न ` 
सेठको अपने पास बुलवाना मौर उससे काम-क्रीडाकी प्रार्थना करना (७-३२), 
ूर्शोदनका चकित होना । एकलारी ब्रतका स्मरण एव नपुंसक होनेका वहानां 
वनाकर छुटकारा पाना (३३-४७) । उसन्तत्रदतुकरा आगमन । राजाका चन-क्रोडा 
हेतु नागरिको सहित वनगमन (४८-५४), रानी का सुदर्शनके र्पपर मोहित होना 
तथा कपिक्ला दारा उसे पुरुपत्वहीन वतखाना (५५.५८) । रानीका मनोरमाको 
पत्र सहित देखकर कपिकाके वचनोका अविद्वासर तथा सुदर्दनसे रमण करनेको 
परतिज्ञा (५,९-६९), राज मवन याकर रानीका व्यादुरु होना । पडिवा घात्रीका उसे 


समज्ञाना 1 रानोका हठ-अग्रह गौर पडिता दारा विव्य होकर उसको अभिकापा 
पूणं करने वचन देता (७०-१०८) । 


अधिकार ७-अययाङ्त उपसगं निवारण च शीख-प्रभाव वणेन 


सुदर्शन सेठका घर्म-पालन त्तथा अष्टमादि पर्वके दिनोमे उपवास मौर रान्निमें 
रमगानमे योग-घाघन (१-३), यह जानकर पंडिता द्वारा कुंभकारसे सात 
पुरपाकार पुतल्ियोका निर्माण तथा एक पुतरखीको छेकर राजमहकरूके प्रवेशदारमें 
हास्पार्पे गडा तथा उप्तपर रानीके ब्रत संग होनेका आरोप ऊगाकर उससे 
लमा-याचना कराना जौर इसी प्रकार एक-एक पुतली येकर समस्त द्ारपारो 
को वशोमूत कर ठेना ( ४-२० } ! अष्टमीके दिनं ॒पंडिताका स्मशानमें जाकर ` 
सुदर्शन सेठको लभानेका प्रयत्न करना मौर उसके श्ीलमे अटल रहनेपर उमे 
वनद पूर्वन रानोके शयनागारभें पहंचाना (२१-६२्‌) । मभयारानी दारा सुदर्थनको 
दुभानेका प्रयत्न किन्तु उसके प्रम्तावको स्वीकार करनेके कारण रानीका पश्चा- 
त्ताप ! सेटो यथास्यान वापस मेजनतेका विचार, चरिन्त सूर्योदय समीप होनेसे 
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पण्डिताकी अस्वीकृति दोनेपर रानी दारा सेठ्पर वलात्कारके दोषारोपणका प्रयत्न 
{ ६३-८७ ) ! राजा दारा रानीको वात सुनकर सेठको राजद्रोही होनेका अपराघौ 
उहरना व ऽमलशानर्मे ठे जाकर प्राणघातका भदेश । ( ८८-९१ ) । राजसेवको- 
का संश्चय किन्तु राजादेशकी अनिवार्यताके कारण पेठको शमशाने ले जाना 
( ९२-९८ ) 1 इस वाति नगरमे हाहाकार वं मनोरमाका श्मलान मेँ जाकर 
विकाप (९९-११४) 1 सुदर्शनका घ्यानमें रहते हुए संसारकी अनित्यादि भावनाएं 
( ११५-१२० ) । सेठपर खड्ग प्रहार किये जानेके समय यक्षदेवके आसनका 
कम्पन । प्रहारोका स्तम्भ तथा सेठपर पुष्पवृष्टि एवं नगरजनोका हर्षं ( १२१- 
१२६ ) । राजा दारा अस्य सेवर्कोका प्रेषण व उनके भी यक्ष द्वारा कीलित क्रिये 
जानेपर संन्य खहित स्वयं आगमन ( १२७-१२९ ) 1 राज-सेना व यक्षदेव दारां 
निमित मायामयी संन्यके वीच घोर संग्राम ( १३०-१३३ ) 1 राजाका पराजित 
होकर पलायन व यक्ष दवारा उसका पीछा करना ( १२३४-१३७ ) } राजाका 
सुदर्शनकी शरणमे जाना गौर सेठ दारा उसकी रक्षा करना ( १३८-१४२ } । 
यक्षकी सेना दास सुदर्शनको पूजा कर यथास्थान गमन । रीर प्रमाव वर्णन 
( १४२-१५५ } । 


£ ४ € 
अधिकार <-युदश्चन व मनोरमाका पूचंभव वणेन 


अभया रानीने सेठ सूदर्छनके पुण्य प्रमाव सुनकर मयमीत हो फासी क्गाकर 
आत्मघात कर छया मौर मरकर पाटल्ुत्रमे व्यन्तरी देवीके ख्पमें उत्पन्न । 
पण्डिता चम्पापुरीसे मागकर पाटच्पृत्रमं देवदत्त नामक वेया के पाख पहुंची 
ओर उसे अपना सव वृत्तान्त सुनाया 1 देवदत्तने अपनी चातुरीसे सुदर्शनको अपने 
वराम करनेकी प्रतिल्ला की ( १-१० ), उधर राजा धात्रीवाहुनने स्वी बात 
जानकर पश्चात्ताप किया, सुदर्शन सेर्से क्षमा याचना को तथा जाघां राज्य 
स्वीकार करतेकी प्रार्थना को ( ११-१७ ) । सुदर्शने राजाको सम्बोधन किया । 
अपने दु.खको अपने ही कर्मोका फर बतलाया तथा मुनिदीक्षा छेनेका अपता 
निश्चय प्रकट किया 1 ( १८-२३ ). सुदर्शन जिन मन्दिरमे गया । जिचेन्रकी 
पूजा व स्तुति की तथा विमर्वाहन मुनिसे मपने पूर्वंभव सुननेकी इच्छा प्रकट 
कौ ( २४-४० ) । पुिने उसके पूवं मवका इस प्रकार वर्णन किया-मरत क्षेव- 
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के विन्य प्रदेशमे कौशल्पुर । वहां राजा भूपाङ व रानी वभुन्वरा । उनका पुव 
लोकपाल शूरवीर गौर बुद्धिमान ({ ४१-४४ } । एक वार राजाके ह्वार पर 
रक्ष-रक्षको पुकार । मन्त्रीने जानकारी दी कि वर्ह से दक्षिण दिशा विन्घ्य- 
निरिपर व्यार भील तथा कुरंग मौलनीका निवा 1 व्याघ्रक क्रूरता व प्रजा 
पीडन । इस कारण प्रजाकी पुकार { ४५-४९ } । राजाका उख भीलको पराजित 
करने हेतु सेनापतिको देश । भोर राज्य हारा सेनापतिका पराजय 1 राजपुत्र 
खोक्पाल दारा व्याघ्र भीलका हनन । व्याघ्रकरा कूकर योनिपरे जन्म ओर फिर 
कुछ पृण्यके प्रभावसे चम्पारमे नर जन्म भौर फिर मरकर उसी नगरमे सुभग- 
गोपालके रूपमे जन्मव वृषभदास सेठ का ग्वार होना ( ५०-६२ ), सुभग 
गोपालका वनमें मुनिदर्शन ( ६३.६७ ) । मुनिके आधार व गुणोका विस्तारसे 
वर्णन ( ६८.८७ } 1 कठोर शीतसे अप्रभावित व्यानमग्न सुलिको देकर भोपके 
हदयमें मादर भावनाका उदय । अग्नि जलाकर मृनिकी लीतवाघाको दूर करनेका 
यत्न व सात्रिमर गुरुमक्तिमें तल्छीनता ( ८८-९४ ) ॥ प्रात कार सव कार्योका 
साघन सप्ताक्षर महामन्त्र गोपको देकर मुनिराजका आकाश मार्मसे विहार (९४- 
१०१ ) 1 गोपाकका खदाकार उ मन्तरका उच्चारण व सेठ द्वारा पूछे जानेपर 
वृत्तान्त कथन । सेठ दारा उसकी घर्म बुद्धिकी प्रसा व॒ उसके प्रति अ्चक 
वात्सल्य भावस व्यवहार ( १०१-१९१ ) 1 एक वार मोपका वते माय अधो- 
को चरा्ता 1 भसोौका नदी पार चे जाना, उनके जौटने हेतु गोपालक्रा नदीम 
भरवेश व एक दठ्से टकराकर पेट फटनेसे मृत्यु । मन्त्रके स्मरण सहित निदान 
करनेसे उसका सुदर्शने सूपे सेठ वृषमदासके यह जन्म 1 मन्का प्रमाव वर्णन 
( ११२-१२५ ), दरंग नामक भोलनोका वारम सके रूपमे जन्म फिर 
घोवीको पुत्रीके रूपमे गौर वहां श्चित्‌ पुण्यक प्रभावस्ते मरकर मनोरमाक रूपमें 
जन्म 1 घर्मका माहात्म्य ( १२५-१३२ )1 


अधिकार राज अवुपरेक्षा वर्णन 


मुनिराजसे अपना पूर्वभव छुनकर व ससारकी क्षणभगुरताका विचार करते 
इए अन्नु, अक्षरण, संसार, एकत्व, सन्यत्व, अशुचित्व, आस्व, संवर, निर्जरा 
. रोक, वाधि गौर धर्म इन बारह मावनायेकि स्वरूपका विचार ( १-५१ ) 1 
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अधिकार १०-युदशन का दीक्षाग्रहण ओर तप 


सुदर्हनका अपने पुत्र सुकान्तको अपने पदपर प्रतिष्ठित कर मुनिदीक्षा ग्रहण 
करना ( १-७ ) । सृदर्नङके चरिवसे प्रभावित हो राजा घात्रीवाहनका भी अपने 
पुत्रको राज्य दे मुनि होना! रानियोकामी तप स्वीकार करना तथा ञन्य 
मन्यजनो द्वार श्रावकके त्रत अथवा सम्यक्त्व ग्रहण करना ( ८-१९ ) ! सुदर्शन 
द्वारा मुनिचर्याक्रा पालन एवं नागरिको हारा सुदर्शन मनोरमा एव राजाके चरित्र 
की प्रदांसा । आहारदान च भक्ति (२०-४५) । सुदर्शनका ज्ञानाजन, गुरुमक्ति एवं 
मुनित्रतोका परिपालन ( ४६-४९ ) 1 अर्दिखा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं एवं परिग्रह 
त्याग न पाच त्रतोका ओर उनको पच्चीस भावनार्ओंका पाच प्रवचन, माताथो- 
का पंचेन्दरिय संयम केलखोच, परिग्रह्‌-जय तथा बन्दना सखामायिक दि गुणोका 
परिपाकन { ५०-१४८ }) । † 


अधिकार ११-केवलन्ञानोत्पत्ति 


घर्मोपदेश करते हए सुदर्शन मुनिका ऊर्जयन्तादि सिद्ध क्ेत्रोको वन्दना कर 
पाटलिपूव्र नगरमे माहार निमित्त प्रवेश (१-६) । पण्डिता धत्रोके संकेतपर देवदत्ता 
गणिका हारा श्वाविकाका वेद घारणकर मुनिराजका आमन्त्रण तथा अपने यौवन 
'सौर वैभव हारा उनका प्रो मन (७-१६) । मुनि द्वारा ससारके स्वरूप शरीरकी 
अपवित्रता ओर क्षणमंगुरता भोगौकी मयंकरता व वैमवकी चचल्ता आदिका 
उपदेश देकर स्त्री स्वंमावका चिन्तन करते हुए घ्यानमे तल्लोनता (१७.३०) । 
देवदरत्ताने मुनिको अपने यौवनादि द्वारा प्रलोभित करनेकी तोन दिन तकवचेष्टाकी 
सौर अन्तत निराश होकर मुनिराजको रमशान्मे खाकर छोड दिया (३१-३७) 1 
जो अमया रानी आर्तव्यानपे मरकर न्यन्तरो हुई थी उसक्रा विमान ` आका मार्ग- 
में स्ललित होनेसे उसने मुनिको देखा ओर उन्हं पहिचान कर वदलेको भावना 
घोर उपसग करना प्रारम्म किया । यक्षने जाकर मुनिकी रक्षा की । ग्यन्तरीने 
मुनिस सात दिन तक युद्ध किया मौर अन्तत. परास्त होकर भाग गयी । (३८-४३) 
मुनिका निश्च घ्यान । नाना गुणस्थानो दारा कर्म॑प्रकृतिर्योका क्षय (४४-५७) । 
सुदर्शन मुनि द्वारा क्रमसे कर्म क्षय कृर केवलज्ञान तथा वर्धमान तीर्थकरके तीर्थे 
अन्तकृत केवली पदको प्राति (५८-६०) । इन्द्रासनका कम्पायमान होना । देर्वोका 
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आगमन, गन्वकुटी निर्मगण, स्तुति त्तथा धर्मोपदेशक प्रार्थना (६१-७६) 1 केवली 
दारा मुनि व श्रावक, आचार्यका तया त्वो, द्रव्यो व पदार्थका उपदेश 
(७७-८३) व्यन्तरीका कोप शमन भौर सम्यक्त्व ब्रहुण (८४-८५) । सेठ सुकान्त 
व॒ मनोरमाका आगमन व मनोरमा का आयिका ब्रत धारण । पंडिताकी 
आत्मनिन्दा व ब्रतग्रहण । केवलन्ञानकी महिमा (८६-९६) । 


अधिकार-१२ सुदखेन मुनिकी मोक्षप्राप्नि 


सुदर्शन केवरीका मोक्ष विहार व धर्मोपदेश व आयुके अन्तम छत्र चमरादि 
विमृत्तिका व्याग कर मौन घ्यान अयोग केवली गुणस्याचकी प्रास्ि । अघाति 
कर्मोका क्रमश क्षय तथा सिद्ध वुद्ध व निरावाघ होकर नरीरका त्याग मोक्ष 
गमन (१-१७) । सिद्धोके गुण तथा पेचनमस्कार मंव्रका माहात्म्य (१८-२७) । 
सुदर्मन चरिजको पठने-पटठाने तथा लिखने एवं सुनने वालोको सुख एवं मोक्षको 
प्राप्ति (३८-२९) ! 

गौतम स्वामीसे यहं चरित्र सुनकर राजा श्रेणिक व अन्य नगरवासियोका राज- 
गृह लौटना (४०-४१) 1 गंघारपुरीके जेन मंदिरमें इस सुदर्गन चरित्रके रचे जानकी 
सुचना (४२) 1 सुदर्शन चरित्र तथा पंचपरमेष्ठीकी महिमा (४३-४६) । मृकखध 
भारतीय-गच्छ वलात्कार गणके मुनि करुन्दकुन्द के वं्यमे प्रभाचन्द्र मुनि उनके पट 
पर मुनि-पदयनन्दि भट्ारक उनके पद्ुपर देवेन््रको ति मुनि उनके शिष्य विद्यानन्द 
टारा यह चरित्र स्वे जानकी सूचना (४७-४९) । देवेन््रकी तिके पटपर मलि्लिभूषण 
गुं तथा श्रुतस्ागर-सूरि शिहनन्दि गुच्का स्मरण भौर उसमे मंगर प्रार्थना 


(५०) 1 गुरुके उपदेशसे नेमिदत्तत्रती दारा इस चरित्रकी भावनाकी सूचना एवं 
ग्रथ समासि (५९१) । 


विद्यानन्दि-विरचित 
खुद खन-वरितम्‌ 
प्रथमोऽधिकारः 


ग्रणसम्य चृपसं देवं छोकारोकग्रकाङकम्‌ | 
अजितं जितश्च्रुष्नं जितशन्रुसमुदधवम्‌ ॥ १॥ 
संभवं मवनादयं च स्तुवेऽहमयिनन्दनम्‌ । 
सवज्ञं सवदयं च सप्रततवोपदेश्कम्‌ ॥ २॥ 
वन्दे घुमतिदातार चिदानन्द्‌ गुणाणवम्‌ । 
पद्यप्रभं च तद्रण प्रातिह्‌ाया दिभूपितम्‌ ॥ ३॥ 
सुपाय्व च सद्‌ननन्दं धमं णीयं जगदूगुरुम्‌ । 
घमेभूषणसंयुक्त स्तुवेऽहं जिनसप्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
महासेनसयुदभूतं चन्द्र चिह्वं जिनं वरम्‌ । 
चन्द्रप्रभं पुष्पदन्तं च उ्वेतवण स्तुवे सदा ॥ ५ ॥ 
शीतं शीतं वन्दे व्याधित्रयविनाद्चकम्‌ | 
पच्वसंसारद्‌ावाग्निरामनेकवनाघनम्‌ ॥ £ ॥ 
पावनं श्रेयसं बन्दे श्रयोनिधि सदा युचिम्‌ । 
चासुपूल्यं जगत्पूज्यं वसुपूच्यसयुद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
विमं विमं वन्दे देवेन्द्रा्चितयपद्कुजम्‌ | 
अकटद्कं पूज्यपाद स्तुदे प्रारच्धसिद्धये ॥ ८ ॥ 
अनन्तं च जिनं बन्दे संसाराणेवतारकम्‌ । 
धर धर्मस्वरूपं हि भातुराजसयुद्ध वम्‌ ॥ ९ ॥ 
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ज्ान्तिनाथ जगदन्दं जगच्छान्तिविधायकम्‌ । 
` चक्राडक्‌ं मृगचिहं च वि्वसेनसमुद्धवम्‌ ॥ १० ॥ 
कुन्थुनाथमदहं वन्दे घम चक्रान्वितं सदा । 
ऊन्थ्वादिजीवसदयं हदये करुणान्वितम्‌ ॥ ११॥ 
अरनाथमहं वन्दे रत्नत्रयसमन्वितम्‌ । 
रलनच्रयम्रदातारं सेवकानां सदादितम्‌ ॥ १२॥ 
सद्धिं कर्मजये मल्लं स्तुवेऽदं सुनिसुत्रतम्‌ 
नीयां श्रीजिनं नौमि भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नेमिनाथं नमाम्युच्वैः केवलशज्ञानखोचनम्‌। 
चन्दे श्रीपादृवैनाथं च प्रसिद्धमदहिमास्पदम्‌ ॥ १४ ॥ 
संम्तुवे सन्मति चीरं महावीरं खंखप्रदम्‌ । 
वर्धमानं महव्यादि महावीरासिधानकम्‌ ॥ ९५1 
एते श्रीमज्निनाधौ्ाः कैवटज्ञानसंपद्‌ः 1 
अन्यक्रारत्रयोखन्नाः सन्तु मे सवचंशान्तये । १६ 1 
संस्तुवेऽदं सदा सिद्धान्‌ त्रिलेकशिखरस्थितान्‌ 1 
येषां स्मरणमात्रेण सवंसिद्धिः प्रजायते ॥ १७ ॥ 
लिनेन्द्रवदनाम्भोजसमुसखन्तां सरस्वतीम्‌ । 
संस्तुवे त्रिजगन्मान्यां सन्मातेव सुखप्रदाम्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्याः प्रसादतो नित्यं सतां बुद्धिः म्रसपेति । 
प्रभाते प्चिनीवोच्चेैः तां स्तुवे जिनभारतीम्‌ ॥ १९ ॥ 
नमामि गुणरत्नानामाक्ररान्‌ श्रतसागरान्‌ । 
गोतमादिगणाधीरसान्‌ खंसाराम्भो धितारकान्‌ !! २०॥ ` 
कवित्वनङिनीग्रामप्रवोधनदिवासणिम्‌ । 
करन्दञ्ुन्दाभिधं नौमि युनीन्द्रं मदिमास्पदम्‌ ॥ २१॥ 
जिनोक्तसप्नतच्त्वार्थसूत्रकन्ती कवीऽवरः। 
उमास्वामिमुनिरभित्यं छ्यान्मे जानसंपद्‌ाम्‌ ॥ २२ ॥ 
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स्वामी समन्तमद्राख्यो मिथ्यातिमिरभास्करः । 
मनग्यपद्मौघंकत्त जीयान्मे भावितश्‌ ॥ २३ ॥ 
विप्रचंजा्रणीः सूरिः पवित्रः पाप्रकेसरी 1 
सज्ीयाज्िनपादाव्जसेचनैकमघुव्रतः ॥ २४ ॥ 
यस्य वाक्तिरणेनष्टा वौद्धौव्याः कौजिक्रा यथा । 
भास्करस्योदये स स्यादकर्डकः श्रिये कविः ॥ २५॥ 
श्रीजिनेन्द्रमताम्भोधिवधनेकविधूत्तमम्‌ । 

जिनसेनं जगद्रन्यं संस्तवे युनिनायकम्‌ ॥ २६ ॥ 
मृटसंघाग्रणीनित्यं रत्नकीतिरांरुमेदान्‌ 1 
रत्नत्रयपवित्रात्मा पायान्मां चरणाश्चितम्‌ ॥ २७ ॥ 
कुवादिमदमातङ्गविमदीकरणे हरि; । 

गुणभद्रो गुरर्जीयात्‌ कवित्वकरणे प्रभुः ॥ २८ ॥ 
मद्रको जगदपूज्यः प्रभाचन्द्र गुणाकरः 

वन्यते स मया नित्यं भव्यराजीवभास्कछरः ॥ २९ ॥ 
जीचाजीवादि तत्त्वानां समुयोतदिवाकरम्‌ । 

चन्दे देवेन्द्रकीर्तिं च सूुरिवय दयानिधिम्‌ ॥ ३०॥ 
सद्गुर्यो चिरेषेण दीक्षालक्ष्मीप्रसादङ्त्‌ । 

तमह भक्तितो वन्दे वियानन्दी सुसेवकः ॥ २१ ॥ 
सूरिराद्चाधरो जीयात्‌ सम्यग्ष्िशिरोमणिः 
श्रीजिनेन्द्रोक्तसद्धमपद्याकरदिवामणिः ॥ ३२॥ 
इत्याप्तमारतीसाघुसं स्तुतिं शम दायिनीम्‌ । 
मङ्गखाय विधायोच्चेः सच्चरित्रं सतां घ्रुवे ॥ ३३ ॥ 
तच्छमेधोऽपि संश्चेपात्‌ सुदगंनमदहासुनेः 1 

वृत्तं विधाय पूतोऽस्मि सुधास्पर््ोऽपिश्चसंणे 1 ३४॥ 
स्वेति मानसे भक्त्या तच्चरितं सुखावहम्‌ । 
वक्ष्येऽदः भन्यजीवानां भुक्तियुक्तिप्रदायकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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श्रतेन येन संपत्तिभेवेल्छोकद्रये यमा । 

श्रृण्वन्तु साधवो मव्यास्तदु वृत्तं शसंकारणम्‌ ॥ ३६ 1} 
अथ जस्वूसति द्वीपे सवंद्धीपाव्धिमध्यरे | 

सेरुः खुदयनो नाम छक्षयोजनमानमाक्‌ ।। ३७ ॥ 
यच्चतुपुं वनेपुच्चेयतुर्दिष्ट ससुत्नवाः 
जिनेन्द्रपरतिसोपेताः प्रासादाः सन्ति ठामंदाः । ३८ ॥ 
तस्य दक्षिणतो भाति भरतद्चेत्रष्ठुत्तमम्‌ | 

जिनानां पच्चकल्याणेः पवित्रं ्मटायकेः ॥ २९ ॥ 
तत्रास्ति मगधो नाम देशो सुचनविश्रतः। 

यत्र स्वपूेपुण्येन संवसन्ति जनाः सुखम्‌ ।। ४० ॥ 
योऽेकनगरप्रामपुरपन्तनकादिभिः ` 
नानाकाेचिभाव्युच्चैः सुराजेव सुखम्रदः ! ४१॥ 

धनै धौन्येः जनैमौन्येः सपदाभिश् संभ्रतः 

राजते देराराजोऽसौ निधिवां चक्रवर्तिनः ॥ ४२ ॥। 

यत्र नित्यं विराजन्ते पद्माकरजलाञ्ञयाः । 

स्वच्छतोयाः सुविस्तीणां महतां मानसोपमाः ॥ ४२ ॥ 
दष्छभेदे रसेरन्येः सरसैः सत्फरादिभिः। 

यो नित्यं दशंयत्युच्चेः सौरस्यं निजसं मवम्‌ ।! ४ ॥ 
यत्र मागे वनादौ च सफकास्तुडगपादपाः । 

खखायाः सञ्जना वोच्चभान्ति सवेप्रतर्पिणः 1 ४५ ॥ 
यत्र देद्य पुरे भामे पत्तनेसुगिरो वने । 
जिनेन्द्रमवनान्युच्चेः शोभन्ते सद्ध्यजादिभिः । ४६ ॥ 
भव्या यत्र जिनेन्द्राणं नित्यं या्राभिसदरम्‌ । 
प्रतिष्ठाभिगेरि्टाभिः संचयन्ति महाय॒मम्‌ ॥ ४७॥ 
पाच्रदानेमंदामानेः सज्जनैः परिवारिताः । 

यमं कुवन्ति ज॑नेन््रं ्राचका द्रग््रतान्विताः ।। ४८1! 
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यत्र नार्योऽपि रूपाव्याः सम्यक्त्वत्रतमण्डिताः । 
पण्डिता धर्म॑कार्य॑पु पुत्रसंपद्विराजिताः ।॥ ४९ ॥ 
सद्रख्राभरणः पुण्यद्‌ानपूजादियिगुणेः 
नित्यं परोपकारायंजंयस्ति म्म सुराङ्खनाः | ५० ॥ 
पुण्येन यच्र भव्यानां नेतयोऽपि कडाचन । 
भास्कस्स्योदये सत्यं न तिष्ठति तमश्यः । ५१ ॥ 
वनादौ मलयो य्न रत्नत्रयविराजिताः 
तत्त्वज्ञाचेस्तपोध्यानेयांन्ति स्वगापवेगंकम्‌ ।। ५२ ॥ 
दत्यादि संपद्ासरे तस्मिन्‌ देशे मनोह 
पुरं राजग नाम पुरन्दरषुरोपमम्‌ ।! ५३॥ 
नानादम्यावरीयुक्तं ञाख्त्रयविराजितम्‌ । 
रत्नादितोरणोपेत गोपुरद्वारसंयुतम्‌ । ५४ ॥ 
स्वच्छतोयभ्रता खाता समन्ताद्यस्य श्चोयते । 
पचित्रा स्वगंगडगेव पद्यराजिविराजिता ॥ ५५ ॥ 
यद्पुरं जिनदेवादिश्रासादध्वजपङ्क्तिमिः। 
आहयत्यत्र वा स्वस्य श्ोभावुष्टान्नरामरान्‌ ।॥ ५६ ॥ 
नानारत्नसुवर्णणयेम॑णिमाणिक्य वस्तुभिः । 
सभ्रतं संनिघान वा सज्ननानन्ददायकम्‌ |} ५७ |] 
तच्रामूच्छ णिको राजा क्षत्रिचाणां शिरोमणिः। 
साज विद्याभिसयुक्तः प्रजाना पाखने हितः ॥ ५८॥ 
श्रौमजिनेन्द्रपादाव्जसेवनैकमसघुत्रतः 
सम्यक्त्वरत्नपृतात्मा भाविततीथकराप्रणीः । ५९ |} 
अनेकभूपसं सेव्यो मद्ामण्डलर्क्रेङ्वरः 
दाता मोक्ता विचार्ञः स राजा वादिचक्रभरत्‌ ॥ ६० ॥ 
सप्ताज्ग र.ज्यसपन्नः शक्तित्रयचिराजितः। 
पडवगारिविजेताऽभून्मन्त्रपच्चाङ्ध चच्चुधीः।। ६१॥ 
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तस्य राज्ये द्विजिह्ठत्वं सर्पे नैव प्रजाजने 1 

छररात्वं स्त्रीकटीदेसो निधे नत्वं तपोधने ।} ६२ ॥ 

प्रजा सवीपि तद्रास्ये जाता सद्धमंतत्परा । 

सत्यं हि खोकिकः वाक्यं यथा राजा तथा भ्रजा ॥ ६३॥ 
कराभिघातस्तिग्मांश्चौ पाति तस्मिन्‌ मदीं चरपे। 
आसीन्नान्यच्र सर्वोऽतो खोकः शोकविवर्जितः |} ६४ ॥ 
तस्यासीच्चेखना नाश्ना राज्ञी राजोवरखोचना । 
पतित्रतापताकेव जिनधमपरायणा ॥ ६५ ॥ 

तस्या ख्पेण साद्डयी नोवेश्ची न वतिरोत्तसा । 
अद्धितीयाङृतिस्तस्मात्सा बसौ गृहदीपिका ॥ ६६ 
तथा तयोजिनेन्द्रोक्तधमेकसमेग्रसक्तयोः। 
चारिषेणादयः पुत्रा वभू ुधेमेवत्सखाः ॥। ६७ ॥ 
प्रायेण सुककखोत्पत्तिः पवित्रा स्यान्महीतले । 
युद्धस्त्नाक्रोद्धतो मणिवौ विरुसददयुतिः ॥ त ॥ 
एवं तस्मिन्‌ महीनाथे प्राज्यं राज्यं ्रकृुयंति । 
कदाचित्पुण्ययोगेन विपुखाचर्मस्तके ।। ६२ ॥ 
चतुरस्त्िचन्महाच्ध्यैः प्रातिह येँविमूषितः 1 

वीरनाथः समायातो विहरन्‌ परसोदयः 11 ७० 1 
तस्य श्रीचद्धंमानस्य प्रभावेन तदाक्षणे । 
सवेऽवकेरिनो वृश्चा वभूयुः फएरसंश्रताः ॥ ७१ ॥ 
आम्रजम्बीरनारङ्गनाल्किरादिपादपाः। 

सछायाः सफछा जाताः संतुष्टा वा जिनाग्से 1 ७२ ॥! 
निजंखाः सजला जाताः सर्वँ पद्याकरादयः | 

भ्रान्ताः कानने शीघ्रं ज्वटन्तो वनचहयः । ७३ ॥ 
वराः सिदादयश्वापि सक्तवैरा विरेजिरे । 

भ्रयान्ताः सज्जना वाच्र दयारसविराजिताः 1 ७४} 
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सारडग्यः सिंहाश्च गावो न्याघ्रीरिृन सुदा । 
मयूयेः सपंजान्‌ प्रीव्या स्पर्न्ति स्म सुतान्‌ यथा ॥ ७५ ॥ 
अन्ये विरोधिनश्चापि महिपास्तुरगाद्यः। 
पटावोऽपि श्रावका जाता भिल्टादिषु चका कथा|) ७६ ॥) 
सत्यं जिनागमे जते सर्व॑ प्राणिदहितंकरे | 
कि चा भवति नार्च्यं परमानन्ददायकम्‌ ॥ ७७॥ 
त्येव जिनराजस्य प्रभावं स विटोक्य च । 
संतुष्टो वनपालस्तु समादाय फलादिकम्‌ ।॥ ७८ ॥ 
शीघ्रं तत्पुरमागत्य नत्वा तं श्रेणिकम्रुम्‌ । 
धृत्वा तसप्राथतं चाग्रे सजगौ रामंदं वचः ॥ ७२ ॥ 
भो राजन्‌ भवतां पुण्यैः केवलज्ञानभार्करः । 
समायातो महावीरस्वामी श्रीविपुखाचले ॥ ८० ॥ 
तत्समाकण्यं भूपाः परमानन्दनिभेरः। 
तस्मे दत्वा महादानं समुत्थाय च ता दिशम्‌ ॥ ८१॥ 
गत्वा सप्तपदान्याघ्यु परोक्षे कृतवन्दनः। । 
जय त्वं बीर गम्भीर वधेसान जिनेसवर ॥ ८२॥ 
आनन्ददायिनी भेरीं दापयित्वा प्रमोदतः। 
दस्त्यश्वरथ संदोहपदातिजनस युतः ॥ ८३ ॥ 
स्वयोग्ययानमाख्ढञ्छत्रादिकविभूतिभिः। 
वन्दतुं श्रीमह्‌ावीरं चचार श्रेणिको मुदा ॥ <४ ॥ 
तां भेरीं ते समाक्रण्यं सर्वे सन्यजनास्तथा । 
पूजाद्रव्यं ससादाय सस्नीका निययुद्र तम }; ८५ ॥ 
युक्तं ये धर्मिणो भन्या जिनभक्ितिपरायणाः। 

©< न क 
धमेकायपु ते नित्यं भवन्ति परमादराः | ८६ ॥ 
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एवं स श्रेणिक्रो राजा मन्यटोकरेः पुरस्छरतः 
भेरीमृद ्गस्भीरनादगलितदिक्तटः ॥ ८७ ॥ 
देवेन्द्रो वा सुरः साद्धं विपुखाचटुन्रतम्‌ । 
समारुह्य ददर्घोच्चंः समवादिर्रति विभोः ॥ <८ ॥ 
तां विखोक्य प्रयु्धित्ते संतुष्टः श्रेणिकस्तराम्‌ । 
यथा व्रृषभनाथस्य केङासे भरतेन्धरः ॥ ८९ ॥ 
चतुर्दिक्षु महामानस्तस्भेस्त॒द्धैः समन्विताम्‌ । 
येषां द्नमात्रेण मानं मुव्वन्ति दुटेयः ॥ ९० ॥ 
तेषां सरासि सवासु टिष्च पोडड संख्यया । 
स्वच्छतोयैः प्रपणौ नि सतां चित्तानि चा ततः ॥ ९१1 


खातिकां जठसम्पूर्णा रल्नक्रुखचिराजिताम्‌ । 
तापच्छिदं सतां वृत्तिमिवालोक्य जदपं सः ॥ ९२॥ 


जातीचम्पकपुन्नागपारिजातादिसं भवैः । 

नानापुष्पैः समायुक्तां पुष्पवाटीं मनोहराम्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्वणेप्राकारमुत्तज्गं चतुर्गोपुरसं युतम्‌ । 

माचुषोत्तरभूध्रं वा वीय प्रीतिमगास््रसुः 1 ९४ ॥ 
नाटवययाखाद्रयं रम्यं प्रेक्षणीयं सुरादिभिः । 
देवदेवाद्गनागीतचत्यवादिच्रजोभितम्‌ ॥ २५ ॥ 


अदोस प्रपणाख्यचस्पकास्रासिधानमाक । 
नानाद्याखिद्यताकीणं सफ़टं वन चतुष्टयम्‌ ।॥ ९६ ॥ 


वेदिकां स्वर्णनिमाणां चतुर्गोपुरसं युताम्‌ । 
समवादिद्धतेखं नक > ४१ 
नम्या मेखलां वा ददे सः ॥ ९७ ॥ 


१ प्रतौ “परिस्कृत ' इति पाठ । 
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स्व्स्तम्भाग्रसं्ग्नध्वजव्रातेर्मरुद्धुतेः। 
तां सभामाद्वयन्तीं वा नाकरिनो वीक््य तुष्ट वान्‌ ॥ ९८ ॥ 
रूप्यस्चारं विनां च गोपुर रत्नतोरणेः 
ययोराछिमिवालोक्य जिनेन्द्रस्य युदं ययो ॥ ९२ ॥ 
ततः कृल्पद्रमाणां च वनं सारसुखप्रदम्‌ । 
समन्ताद्रीघ्य संतुष्टो मूपाखो न समौ हदि ॥ १००॥ 
स्वणैरत्नविनिर्माणां नानाहस्यो वीं युभाम्‌ । 
विश्रामाय सुरादीनां दृष्टा दष्टो चरपस्तराम्‌ ॥ १०१॥ 
चतुर्दिश्च मदास्तूपान्‌ पद्यरागविनिर्भितान्‌ 1 
जिनेन्द्रतिमोपेतान्‌ पदत्रिश्चत्सुम नोहरान्‌ ॥ १०२॥ 
रत्नतोरणसंयुक्तान्‌ सुरासुरससचितान्‌ । 
म्रमुस्तान्‌ पूजयामास वस्तुभिः सज्जनयुंतः ।। १०३ ॥ 
ततो माग ससुल्लडघ्य स्फाटिकं गारमुन्नतम्‌ । 
| + + ५“, £ 

चतुर्गोपुरसंयुक्तं निधने मदगे युतम्‌ ॥ १८४॥ 

` तन्मध्ये षोडरोत्तद्धमित्तिभिः परिद्ोभितम्‌। 
सभास्थानं जिनेन्द्रस्य द्ादशोरुप्रकोष्ठकम्‌ ॥ १०५ ॥ 
एवं श्रीमन्मह्ावीरसमवादिसर्ति परुः । 
त्रिः परीत्य महाप्रीत्या संतुष्टः श्रेणिकस्तराम्‌ ।। १०६ ॥ 
तत्र त्रिमेखलापीठे सिदहासनमसुत्तरम्‌ । 
मेरशज्मिवोत्ज्गं स्वणरने्विनिर्मितम्‌ ।।-१०७ ॥ 

` चतुर्भिरद्ध युक्ता स्थितं वीरजिनेऽ्वरम्‌ 1 

निधानमिव संवीक््य पिप्रिये मूपतिस्तराम्‌ ।। १०८ ॥ 
चतुःपष्टिमहादिन्यचामरेरमरर्युतम्‌ । 
विदुद्धनि्रोपेतं स्वणचरूमिवाचलम्‌ ॥ १०९ ॥ 
सवं शोकापहं देवं महाटोकतरुश्रिवम्‌ । 
सारमेघान्वितं चारु कच्नामं महीधरम्‌ ॥ ११० ॥ 


4५ 
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नानासगन्धपुष्पोघसुगन्धीकृतदिक्चयम्‌ । 
इन्द्रादिकरनिसुंक्तपुष्पचषिविराजितम्‌ 1 १११॥ 
कोटिभास्करसंस्पद्धिदेदमामण्डकान्वि्तम्‌ 1 

तच्र भव्याः प्रपथ्यन्ति स्वकीयं जन्मसप्रकम्‌ ।॥ ६१२ ॥ 
दन्दमीनां च कोटीभिर्योपयन्तीमिरायुतम्‌ । 
मोहारातिजयं वोच्चराद्छोक जिनं प्रभुः 1} ११३॥ 
स॒क्तामाखायुतेनोच््चंश्चारूछचत्रयेण वा । 

त्रिधाभूतेन सेचाथ ससायातेन्टुनाश्चितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
सुरासुरनरादीनां चित्तसंतोपकारिणा । 

दिव्येन ध्वनिना तत्त्वं व्योतयन्तं जगद्धितम्‌ }} १९५ ॥ 
अनन्तज्ञानद्रग्वीयसुखोपेतं गुणाकरम्‌ । 

इन्द्रनगेन्द्र चन्द्राकनरेन्द्राद्यः समचितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इत्यादि केवरुज्ञानससुत्पन्नविभूतिभिः। 

विराजितं समालोक्य सानन्दो मराधेदवरः 1 ११७ ॥1 
जय त्वं त्रिजगस्पूञ्य महावीर जगद्धित ] 

इत्यादि जयनि्घेषि नमस्कृत्य पुनः पुनः 1 ११८ 1 
चिरिष्टा्टमह्‌ द्रव्ये जँ खगन्धाक्षतादियिः 

पूजयित्वा महाप्रीत्या जिनपादाम्बुजघयम्‌ ॥ ११९ 7 
चकार संस्तुतिं भक्त्या यव्यानामीद्रमी गतिः | 
यत्सुपृज्येषु सत्पृजा क्रियते ्मकारिणी ॥ १२० ॥ 
जय त्वं त्रिजगन्नाथ जय त्वं ्रिजरादूगुये। 

जय त्वं परमानन्दद्‌ानटठक्च श्मानिषे ॥ १२१॥ 
वीतराग नमस्तुभ्यं नमस्ते सन्मते सद्‌ा । 

नमस्ते मो महावीर चीरनाथ जगसप्रभो ।॥ १२२ ॥ 
वधमान जिनेस्ान नमस्तुभ्यं गुणार्णव । 
महत्यादिमहावीर नमस्ते विद्वम पक । १२३ 1 
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रत्नत्रयसरोजश्रीसमुल्खसदि वाकर । 
स्यादूवाद्‌ वादिने तुभ्यं नमस्ते घातिघातिने ॥ १२४ ॥ 
नमस्ते त्रिजगद्धन्यताथिने सोक्षदायिने । 
नमस्ते धसंनाथाय कामक्रोधाग्निवार्युचे 1 १२५ ॥ 
नमस्ते स्वर्ग मोक्षोरसौख्यकल्पद्रुमाच च] 
सिद्ध बुद्ध नमस्तुभ्यं संसाराम्बुधिसेतवे ॥ १२६ ॥ 
अनन्तास्ते गुणाः स्वामिन्‌ विद्धाः पारवजिताः। 
अल्पधौर्मीदयो देव कः ध्मः स्तवने तव 1 १२७ ॥ 
तथापि श्रीमतां सारपादपद्यये सदा| 
सुक्तियुक्तिप्रदा भक्तिभूयान्मे गमदायिनी ॥ १२८ ॥ 
इत्याप्रं श्रीजिनाधी्ं केव टन्नानमास्करम्‌। 
=, 
स्तुत्वा नत्वा नमौघेः स नरकोष्ठे सुधीः स्थितः ॥ १२९ ॥ 
गौतमादिगणाधीदान्‌ संजानमय विग्रहान्‌ । 
नमस्कृत्य स चिन्मूर्तिः प्रेमानन्दनिभैरः ॥ १३० ॥ 
स जयतु जिनवौरो ध्वस्तमिथ्यान्धकारो 4 
विशव्गुणसमुद्रः स्वगमोक्षकमागः। 
सुरपविङ्तसेन्यो मन्यपद्मौवभाजुः । 
सकटदुरितदता मुक्तिसाम्राज्यकन्तां ॥ १३१ ॥ 


। ^~ € ९. 
इति श्रीसुददान चरिते पन्वनमस्कारमाहास्स्यप्रदनके सुसुश्च- 
श्रीविद्यानन्दिविरचिते श्रीमहावीरतीथंकरपरमदेव- 
समागमनन्यावणेनौो नाम प्रथमोऽधिकारः । 
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जयन्तु मुवनाम्भोजभानवः श्रीजिनेरवराः । 
केवलज्ञानसास्राञ्याः प्रवोधितजनोक्तराः ॥ १॥ 
अथ श्रीश्रेणिको राजा विनयानतमस्तकः | 
नत्वा श्रीगौतसं देवं धमं पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ २॥ 
तदासो सक्कृपासिन्धुर्गोतमो गणनायकः । 
संजगौ स स्वभावो हि तेपां यत्प्राणिनां कृपा ॥ ३॥ 
श्रणु व्व श्रेणिक व्यक्तं भावितीथेकरा्णीः । 
धर्मो चस्तुस्वभावो दहि चे्तनेतरख्श्णः ॥ ४॥ 
क्षमादिदस्धा घर्मो तथा रत्नचयात्मकः । | 
जीवानां रक्षणं धमेच्चेति प्राहु्जिनेदृवराः ॥ ५ ॥ 
जिनोक्तसप्ततत्त्वानां श्रद्धानं यत्र निङ्‌ चयात्‌ 1 
तन्वं सदओेनं विद्धि. मवश्रमणनारनम्‌ ॥ £ ॥ 
ज्ञानं तदेव जानीहि यत्‌ सवेज्ेन भापित्तम्‌ । 
द्वादश्चाडगं जगत्पूज्यं विरोधपरिवजितम्‌ ॥ ७॥ 
चारित्र च द्विधा ग्रीक्त मुनिश्रावकभेदभाक्‌ । 
महाणच्रतभदेन निमेदं सुगतिग्रदम्‌ ॥ ८ ॥ 
हिसादिपन्चकत्यागः सवथा यच्िधा भवेत्‌ । 


- तच्चारितरं मदत्‌ प्रोक्तं मुनीनां मृखमेदतः ॥ ९ ॥ 


तथा मूल्ोत्तरास्तस्य सद्गुणाः सन्ति भूर्डिः । 
यस्तु ते मुनयो यान्ति सुखं स्वगपवर्भजम्‌ । १० ॥ 
श्रावकाणां तु चारित्र श्रणु त्वं श्रेणिक प्रभो । 
सम्यक्त्वपूवंकं तत्र चादां मृलगुणाष्टकम्‌ ॥ ११॥ 
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पानीयं वुधेर्मित्यं तद्िय॒द्धौ खउखभश्िये । 

रामठं चमेसं मिश्रं बजनीयं जलादिकम्‌ ॥ १२॥ 
सप्रञ्वभ्रग्रदायीनि व्यसनानि विदोपतः 

संत्याञ्यानि यकयचात्र सदःन्तोऽपि क्षयं गताः ॥ १३॥ 
त्रसानां रक्षणं पुण्यं सुधीः संकल्पतः सदा । 
मृपावाक्यं बुध्य निटयत्वस्य कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अदत्तादानसंत्यागो मग्याना संपदाप्रदः । 

सतोषः स्वस्तियां नित्यं कन्तेव्यः सुगतिश्रिये ॥ १५ ॥ 
संख्या परिप्रहेपूच्चः स्वेषु गृहमेधिनाम्‌ । 
संतोपकारिणी कायां पद्धिन्या वा रविप्रभा 1 १६॥ 
निञ्चाभोजनकं त्याज्यं नित्यं मन्यः सुखा्थिमिः 
यद्प्रतं श्रावकाणां हिं मुख्यं धम्य च नेत्रवत्‌ ॥ १७ ॥ 
जखानां गाख्ने यत्नो चिषेयो बुधसत्तमेः 

नित्यं पमादसत्सछज्य सद्वस्परेण जुभश्रिये ॥ १८ ॥ 
दिग्देानथेदण्डासख्यं त्रिभेढं हि गुणत्रतम्‌ । 

पारनीयं प्रयत्नेन भव्यानां गतिप्रदम्‌ । १९ ॥ 

कन्द मूं च संधानं पच्रराकादिक तथा । 

यत्त्याज्यं श्रीजिनैः प्रोक्तं तत्त्याज्यं सवंथा बुधैः ॥ २० ॥ 
शिक्षात्रतानि चत्वारि श्रावकाणां हितानि 
सामायिकच्रतं पूवं चैत्यपच्शुरस्तुतिः ॥ २१॥ 
त्रिसन्ध्यं समताभावे्मंहाधससुरागिभि 

कन्तेन्या सा महामन्धः रामंणा जिनसत्रतः ॥ २२॥] 
अष्टम्यां च चतुदंख्यां प्रोषधः म्रविधीयते | 

कमणां निजंराहेतुमेहाय्युदयद्‌ायकः 1! २३ ॥ 

भोगो पभोगवस्तूनामादारादिकवाससाम्‌ । 

संख्या सुश्राचकाणां च प्रोक्ता संतोपकारिणी ॥ २४ ॥ 


र 
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„. सुदंनचरितम्‌ [२ ६५ 


तथ! त्रिविधपात्रेम्यो दानं देयं चतुविधम्‌ | 
आदहाराभयमेपव्यञ्ञालसंजं युखा्थिभिः ॥ २५॥ 
मह्‌ात्रतानि पच्रोच्चैस्तिखो गु्रीमंनोहराः। 
समितीः पच्च यः पाति स समुनिः पात्रसत्तमः ॥ २६ ॥ 
सद्षषिर्यो गुरोभक्तः श्रावको ततमण्डितः | 
स सवेन्मध्यम पात्रं दानपूजादितस्परः ।। २७ ॥ 
क्रेवटं दनं धत्ते जिन वमे मदारुचिः। 
त्यक्रतसिश्याविपो धीमान्‌ सख पात्रं स्यात्ततीयकरम्‌ ।। २८ ॥ 
इति त्रिविघपात्रेभ्यो दानं प्रीत्या चतुविधम्‌ | 
येदंत्तं भुवने भव्यस्तेः सिक्तो धमेपाद्पः ॥ २२ ॥ 
तथा दयाटुमिद्‌यं दानं कारुण्यसंन्नकम्‌ । 
दीनान्धवधिरादीनां याचकानां महोत्सवे ॥ ३० ॥ 
त्यागो दानं च पूजा च कथ्यते जेनपण्डितेः 
ततः सुश्रावकेर्जनं भक्तितो भवनं ग॒भम 1 ३१॥ 
कारयित्वा तथा जनीः प्रतिमाः पापनाय्नाः । 
म्रतिष्ठाप्य यथादास्त्रं पद्छकल्याणकोक्तिभिः 1 ३२॥ 
दध्यादिभिविधायोच्चंः स्नपनं शमेकारणम्‌ । 
विषिष्टटमह्रव्येजं कादं निव्यचचंनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कत्तेव्यं च महाभन्येः स्वगंमोक्षदखभ्रिये 1 
सिद्धक्षेत्रे तथा यात्रा कतेग्या दुगं तिच्छिदे ।। २४ ॥ 
संस्तुसिं च विधायेव जिनेन्द्राणां सुखप्रदाम्‌ । 
जाप्यमष्रोत्तरं प्रोक्तं शतं यमेद्तप्रदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मन्त्रोऽयं त्रिजरत्पूज्यः युपव्छत्रिश्दश्ररः | 
पापसंतापदावाग्निरामनंकवनाघनः ॥ २६ ॥ 
सुख दुभ्खे गरदेऽरण्ये व्याधौ राजङ्कटे जले । 
सिहव्याघ्रादिके क्रूरे छत्रो सपंऽग्निटुर्भये 1 ३७ 1 
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ध्यायेन्मन्त्रमिमं धीमान्‌ सर्व॑रान्तिविधायकम्‌ । 
युक्तं दिवाकरोद्योते प्रयाति सकं तमः ॥ ३८ ॥ 
तथा गुरूपदेशेन पच्चश्रीपरमेष्ठिनाम्‌ । 
षोडलञायक्षरेजञयो सन्त्रौघःरार्मसाधकः ॥ ३९ ॥ 
गुद्धस्फटिकसंकारां जिनेन्द्रमतिमां शुभाम्‌ । 
सम्यग्दृष्टिः सदा ध्यायेत्‌ सवंपापप्रणायिनीम्‌ ॥ ४० ॥ 
उक्तं च-- 

जाप्तस्यासनिघानेऽपि पुण्यायाकृतिपूजनम्‌ 1 

तार्लमुद्रा न कि कुयरद्विपसामर््यंसुदनम्‌ ॥ ४१ ॥ 


यया जिनस्तथा जैनं ज्ञानं गुरूपदाम्बुजम्‌ । 
सिद्धचक्रादिकं पूतं चचंनीयं विचक्षणैः ॥ ४२1 
पूञ्यपूजाक्रमेणेव भव्यः पूज्यतमो भवेत्‌ । 
ततः सुखाधथिभिर्भग्येः पूञ्यपूजा न ्डस्यते ॥ ४३ 1 
यथमेरुभिरीन्द्राणामम्बुधीनां पयोनिधिः । 
तथा परोपकारेस्तु धर्मिणां महतां महान्‌ ॥ ४४ ॥ 
साधर्मिकेषु वात्सल्यं दानमानादिभिः सदा । 
कन्तेव्यं शल्यनिर्मुक्तैः प्रीत्या सद्धं बुद्धये ॥ ४५ ॥ 
तथा सुश्रावकैर्मित्यं जेनघमातुरागिभिः। 
आस््रस्य श्रवणं कायं गुरूणा सारसेवया ॥ ४६ ॥ 
इत्थं श्रीमन्जिनेन्द्रोक्तसप्रक्षेत्राणि नित्यः 1 
असंसस्यकराण्युच्चेस्तपणीयानि धीधनेः ॥ ४७ ॥ 
अन्ते च श्रावकै्भैग्येजैनतन्त्वविदांवरेः । 

हं सङ्खं परित्यज्य संन्यासः सं चधीयते ॥ ४८ ॥ 
अनन्य्रणीभूय भाक्िकिः परमेष्िपु । 
विधाय शरणं चित्ते रलनत्रयमतुत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ 


१६ 


ष 
सुद न चरितम्‌ 


कोऽ शुद्ध चेतन्यस्बभावः परमाधंतः । 
इत्यादितत्त्वसंकल्पैः कार्यः संन्याससद्विधिः ॥ ५० ॥ 
तथा त्वं भो सुधी राजन्‌ श्रणु श्रेणिक मद्र चः। 
जिनोक्तसप्रतत्त्वानां टक्षणं ते गदाम्यऽदम्‌ । ५१ ॥ 
जीवतत्त्वं भवेत्पूवचं मनादिनिधनं सदा । 

सोऽपि जीवो जिनेः प्राक्त्ध॑तनाटक्षणा ध्रुवम्‌ 1 ५२ ॥ 
उपयोगद्र योपेतः स्वदेदपरिसाणसाक्‌ । 

कतां सोक्ता च विष्ठद्धिरमूत्तः परिकरीर्वितः ॥ ५३ ॥ 
पनर्जीवि द्विधा जेयो सक्तः सासारि कस्तथा । 

सवंकमं विनिुँक्तो मुक्तः सिद्धो निरञ्जनः । ५९ ॥ 


निञ्चरीरो निरावाधो निसंखोऽनन्तसोख्यमाक्‌ । 
विरिष्टा्टगुणोपेतस्छ्ेलोक्यशिखरस्थितः ॥ ५५ ॥ 
साकारोऽपि निराकारो निष्ठितार्थोऽखिद्ः स्तुतः 
अस्य स्मरणमात्रेण भन्याः सयान्ति तत्पदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
संसारी च द्विधा जीवो मन्याभन्यप्रभेदतः] 

भन्यो रत्नत्रये योग्यः स्वणंपापाणह्‌मवत्‌ ॥ ५७|| 
अभव्यश्चान्धपाषाणसमानो मुनिभि्मतः। 
अनन्तानन्तकाङेऽपि संसारं नैव मुच्चति ॥ ५८ ॥ 
मन्यराशेः सकाडाच केचिद्‌ भव्याः स्वकर्मभिः] 
युभायुभेः खखं इुःखं सुखानाः संसतौ सद्‌ा ॥ ५२ ॥ 
काखादिरुष्ितः प्राप्य जिनेन्द्र परिकीर्षितम्‌ । 
द्विधा रल्नच्यं सम्यक्‌ समाराध्य तु निर्मटम्‌ ॥ ६० ॥ 
जुक्खध्यानप्रभविण इत्वा कर्माणि कर्मठः] 

याता चान्ति च यास्यन्ति छार्वतं मोक्षमुत्तसम्‌ 11 ६१॥ 
अजीवं पुद्गरद्रग्यं स्वं विजानीहि भूपते । 
प्रथिन्यादिकषडसेदं यथागमनिरूपितम्‌ 1 ६२ ॥ 


॥ >, ५० 
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उक्तं च-- 

अइथूलथृर थरु थूलसुहूम च सृहुमथं च । 

मुहुमं च सुहुमसुहुमं घराइयं होड छन्मेयं 1 ६३ ॥ 
पटवो जक च छाया चउरिदियविसय कम्म परमाणू । 
छच्विहमेय भणियं पुर्गकदन्वं जिणिदेहि ।॥ ६४ ॥ 
उष्टस्पशदिभेदेन पुद्गं ्विरातिप्रमं । 

तथा विभावरखूपेण स्यादनेकग्रकारकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पञ्चभरकारमिथ्यातवेरनरतेदवीदशात्समिः । 
कषायेः' पञ््चर्विात्या दश्पच्चभ्रयोगकेः ॥। ६६ ॥ 
उक्त च- 

मिच्छत्तं अविरमण कसाय जोगा य आसवा होति । 
पण वारर पणवीसा पण्णरसा हृति तन्भेया ॥ ६७ ॥ 


कमेणामाख्रवो जन्तौ भवेन्नित्यं प्रमादिनि । 

भग्नद्रोण्यां यथा नित्यं तोयपूरो विनाजक्रत्‌ ।। ६८ ॥ 

कपायवश्चतो जीवः कमणां योग्यपुदुग्ान्‌ । 

१ 

आदत्तं नित्यद्रोऽनन्तान्‌ स वन्धः स्याच्चतुर्विधः ।। ६९ ॥ 

आद्यः प्रकृतिवन्धश्च स्थितिवन्धो द्वितीयकः । 
प्रदेशाख्यच्चतुथंक 

दृतीयग्धातुभागाख्यः प्रदेश्चाख्यश्चतुथंकः । ७० ॥ 

उक्त च-- 

पयडि-टिदि-अणुभाग-प्पदेखभेदा दु चटुविहौ वंघो । 

जोगा पयडि-पदेसा दिदि-अणुभागा कसायदो हति ॥ ७१ ॥ 

तरतेः समितिगप्त्याद्येरलुप्र्षाप्रचिन्तनेः ! | 

परीषहजयेचरंत्ेरासख्रवारिः स संवरः ॥ ७२ ॥ 

कमंणामेकदेशेन क्षरणं निजंरा मता । 

सक्रासाकामभेदेन हिधा सा च प्रकीर्तिता ।॥ ७३ ॥ 

२ 
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यजञ्जिनेन्द्रतपोयोगेर्युन्यादेः क्रियते वलात्‌ । 

कर्मणां क्षरणं सा चाविपाकाभिसता वुधैः ॥ ७४] 
या च दुभखादिथिः काठ कमणां निजेरा स्वयम्‌ । 
सा भवेत्सविपाकाल्या संसारे सरतां खदा 1 ७५॥ 
सवंषां कमणां न्ेतुर्यो सग्यदेहिनाम्‌ । - 
परिणामः स `विन्ञेयो भावमोक्षो जिनेमेतः 1 ७६ ॥ 
यः सम्यग्दनज्ञानचारिेजिनभाषितेः 
जुक्छध्यानम्रभविन सवषां कर्मणां क्षयः 1 ५७ ॥ 
दरव्यसोक्चः ख चिज्ञेयोऽनन्तान्तसुखप्रद; 1 

खद्वतः परमोक्छृष्टो विरिष्टा्टगुणाणेवः । ७८ ॥। 
सुक्षेत्रं जिनेः भोक्त तरेटोक्यिखराभितम्‌ 
प्रागधासख्यशिखामध्ये छत्राकारं मनोहरम्‌ ।। ७२ ॥ 
विस्तीणं योजनैः पद्चचत्वारिंटास्ररुकषकै; । 


्चन्प्रकान्तिप्रिस्पद्धिं वचिखुसद्धिमर्प्रभम्‌ । ८० ॥ 


अष्टयोजनवादहल्यं म्राग्भारापिण्डसं मितम्‌ । 
विजिष्टमुद्रिकामध्यहीरक्छं वा निवेशितम्‌ 1 ८१ 1 
सनागृनकगन्युति मुक्ता तस्योपरि ध्रुवम्‌ । 

तिष्ठन्ति तलुवति ते सिद्धा वो सद्खट्प्रदाः 1! ८२ ॥ 
भवन्तु कमणां द्ान्त्ये जरामरणवर्जिताः 

पूजिता न्विता 7ित्वं समाराध्याः स्वचेतसि 1] ८३ ॥ 
एतेषां सप्नतत्त्वानां श्रद्धानं देनं यभम्‌ ! 
सोक्षसौख्यतरोर्चजिं पाटनीयं बुधोत्तसेः ॥ ८४ ॥ 
नभो भावो भवेद्पुण्यं स्वगोदिसुखसाधनम्‌ । 

अथुभः परिणामोऽपि पापं गुभ्रादिदुःखदम्‌ ॥ <५ ॥ 
एवं तत्त्वाधेसद्धानं छोक्स्थितिसमन्वितम्‌ । 
ाततमस्वामिना भोस्तं श्रुत्वा श्रीश्रेणिकः प्रसुः 1 ८६ ॥ 
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दादशोरुसभाभव्येः साधं संतोषमाप्रवान्‌ । 

यत्र श्रीगणभृ्रक्ता कः संतोषं प्रयाति न ॥ ८७ ॥ 

इत्थं श्रीगणनायकेन गदितं श्रीगोतमेनोत्तमम्‌ 
जीवाजीवसुतत्तवरक्षणमिदं शरीमनिनेन्द्रोदितम्‌ | 

श्रत्वा श्रीसगघेरवरो गुणनिधिः श्रीश्रेणिको भक्तित 
स्तुत्वा तं मुनिनायक हितकरं भन्येननामोच्चकः।। ८८ ॥ 


इति श्रीसुदशनचरिते पन्नवनमस्कारमाहास्म्यप्रदशके सुसुश्चु- 
श्रीविद्यानन्दिविरचिते श्रावकाचारतस्वोपदेग्राग्यावणनो 
नाम द्वितीयोऽधिकार । 


ततीयोऽधिकारः 


अथ प्रभुर नत्वा पुनः प्राह कृताञ्जलिः । 

अहो स्वामिन्‌ जगद्‌ वन्धुस्त्वं सदा कारणं विना ॥ १॥ 
मेघो वा कल्पवृक्षो चा दिन्यचिन्तामणियंथा 
तथा त्वं त्रिजगद्धन्यपरोपकृतितत्परः ॥ > 1 
अन्तछ्रत्केवरी योऽत्र वीरनाथस्य पञ्चमः । 
सुदशेनसुनिस्तस्य चरित्रं भुवनोत्तमम्‌ 1 ३ ॥ 
तदहं श्रोतुमिच्छामि श्रीमतां सुप्रसादतः। 
विधाय करूणां देव तन्मे स्वं वक्तुमहं सि ॥ ४1 
तन्निशम्य गणाधीरच्धतुज्ञोनविराचितः। 
संजगाद्‌ छयुभां वाणीं परमानन्दद्रायिनीम्‌ }; ५ ॥ 
श्रुणु स्वं भो सुघी राजच्त्रैव भरताहये । 

शेते तीथशिनां जन्मपचित्रे परमोदये ।॥ ६ ॥ 
अद्धदेश्रोऽस्ति विख्यातः संपदासारसंभरतः। 
नित्यं भन्यजनाकीर्णपत्तनायेर्विराजितः ॥ ७ ॥ 
विरि्टएटदशप्रोक्तधान्यानां राशयः सदा । 
यत्रोच्नता विराजन्ते सतां वा पुण्यरा्ञयः ॥ ८ \ 
यच्र श्रीमज्िनेन्द्राणां धमः अर्म॑रातप्रद्‌ः | 
दशखाक्षणिको निस्यं वतते भुवनोत्तमः ।। ९ ॥ 
खलास्या यत्र सस्यानां निष्पत्तिस्थानकेऽभवत्‌। 
नान्यः कोऽपि खलो लोकः परपीडाविधायकः 1 १०॥ 
व्रतानां पारने यत्र योषिता च करुचद्ये । 

काठिन्यं विदयते नेव जनानां पुण्यकर्मणि ॥ ११॥ 


३, २४ | तृतीयोऽधिकार 


कञ्जटं छेखने यच्र नारीणां खोचनेषु च } 

वर्तते न पुनर्यत्र कुरे गोत्रे च देहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
म्खानता च्यते यत्र भुक्तपुष्पग्रदाससु ! 

प्रजानां न सुखेपूच्चः पव पुण्यप्रभावतः ॥ १३॥ 


दरण्डशब्दोऽपि यत्रास्ति छत्रे चैव प्रजाजने । 
न्यायमागंग्र ॒त्तिव्वा्रान्ञां निकंितस्तथा ॥ १४ ॥ 
गजादौ दमनं यत्र तपस्येव तपस्विनाम्‌ । 
इन्द्रियेषु च विद्येत दुष्टबुद्ध्या न कस्यचित्‌ ॥ ९५ ॥ 
चन्द्रे दोषाकरत्वं च वतते न प्रजासु च 

वन्धनं यत्र पुष्पेषु सन्नं दुस॑नस्यरम्‌ 1 १६ ॥ 
भिर्थात्वं सुपरित्यज्य ज्ञात्वा दाखाहंखोपमम्‌ । 
म्रजा यच्र प्रकरुवेन्ति सद्धुमं जिनभाषितम्‌ । १७॥ 
पाच्ररानं जिनेन्द्राचा चतं यीं गुणोञ्वर्म्‌ 1 
सोपवासं विधायोच्चैः साधयन्ति प्रजा दितम्‌ 1 १८ ॥ 
यत्र पुष्पफलेनैश्रसद्वनानि घनानि च । 
राजन्ते सवेतर्पीणि सेव्यानां सुक्ककानि वा ) १९ ॥ 
स्वच्छा जखाङया यच पद्माकरसमन्विताः। 
चिस्तीर्णास्तापहन्तारस्ते सतां मनसौपमाः ।॥ २० ॥ 
यच्र क्षेत्राणि सोमन्ते सवंखस्यश्रतानि च । 
दारिद्रथकेदकान्युच्चेभेभ्यब्न्दानि वा सुवि ॥ २१॥ 
सरांसि यत्र रोभन्ते चेतांसीच सततां सदा | 
स॒ब्त्तानि विशालानि चृपातापहराणि च] २२) 
यत्र सन्या वसन्त्येव पूवेपुण्यप्रसादतः 
धनेधौन्येजेनेः पृण जिनधसंपरायप्ाः 1 २३ ॥ 
नार्यो यन्न विराजन्ते रूपसंपदूगुणान्विताः । 
कुचन्त्यो जेनसद्धमं चुर्धिधमयुत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ 


२२ 
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यत्र सर्वत्र राजन्ते पुरधामवनादिपु। 
जिनेन्द्रप्रतिमोपेताः ्रासादाः सुमनोहराः ॥ २५ ॥ 


अनेकभग्यसंदोदजयनिर्घौपसं चयः । 
गीतवादिच्पूजादिमद्ोत्सवरातंरपि ॥ २६ ॥ 
तोरणध्वजमाद्गल्येः स्वणंक्ुम्भप्रकीर्णकेः । 

रोभन्ते सर्व मन्यानां परमानन्द द्‌एयिनः | २५ ॥ 
वनादौ यत्र सवंत मुनीन्द्रा जानटोचनाः । 
स्वच्छचित्ताः प्रकुचेन्ति तपोध्यानापदे्नम्‌ ॥ २८ ॥ 
वापीकूपग्रपा यत्र सन्ति पान्थोपकारिकाः । 

सतां प्रवृत्तयो चात्र दानमानासनादियिः।। २२ ॥ 
दानिनो यत्र वतन्ते शक्तिभक्तिघ्युभोक्तयः । 

सत्यं त एव दातारो ये चदन्ति प्रियं वचः | ३०] 
तस्याज्ञ विषयस्योच्चैमध्ये चम्पापुरी जयुभा । 
चासुपूज्यजिनेन्द्रस्य जन्मना या पविच्रिता ॥ ३१॥ 
नानाहस्योवरी यत्र भन्यनामाचखी यथा । 
सारसंपदुशरत! नित्यं शोभते समंदायिनी ॥ ३२ ॥ 
जिनेन्द्रभवनान्युच्चेये त्र कुम्भध्वजोत्करेः । 
आह्वयन्तीव पृजाथं नित्यं सर्वनरासरान्‌ ॥ ३३ ॥ 
साररत्नयुवणादिग्रतिमाभिचिरेजिरे 1 

मग्यानां ज्ञमंकारीणि मेखग्धङ्धानि वावनौ । ३४ ॥ 
चण्टाटडकारवादित्रनिघपिभव्यसंस्तनैः। 
पूजोत्सवेहंरन्त्यत्र यानि भन्यसनास्यरम्‌ । ३५ ॥ 
प्राकरारखातिकष्टराईतोरणाचै विभूपिता। 

पुरी या राजराजस्य रेजे वा सुमनोहरा ॥ ३६ ॥ 
अनेकरत्नमाणिक्यचन्दनागुरुस्तुभिः। 
पट्करखादिभिर्योच्चेजंयति स्म निधीनपि । ३७॥ 


-२, ५० | तृतीयोऽधिकार. „~ 


यत्र भन्या धनेधौन्येः पूं पुण्येन नित्यशः । 
सम्यक्सबव्रतसंयुक्ताः सप्तम्यसनदूरगाः ॥ ३८ ॥ 
जेनीयात्राप्रतिषछठाभिगं रिष्ठाभिर्निरन्तरम्‌ । 
पात्रदानजिना्चभिः साधयन्ति निजं हितम्‌ । ३९॥ 
यत्र नार्योऽपि रूपादयाः संपदाभिमेनोहराः। 
सम्यक्त्वत्रतसट्सरत्नभूपाविराजिताः ॥ ४० ॥ 
सत्पुत्रफरसंयुक्ता दानपूजादिमण्डिताः। 
कल्पवल्लीज॑यन्द्युच्चैः परोपकृतिततपराः ।॥ ४१॥ 
यत्र देवेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रायेः प्रपूजितः । 

वायुपूज्यो जिनो जातः सा पुरी केन वण्यते ॥ ४२॥ 
तत्र चम्पापुरीमध्ये वभौ राजा प्रज.हितः। 
प्रतापनिजिताराति्घात्रीवाहननामभाक, ।। ४२ ॥ 
समन्ताद्यस्य पाद्‌ाव्ज्वयं परमदहीसुजः । 

सेवन्ते भक्तितो नित्यं पद्यं वा भ्रमरोत्कराः ॥ ४४ ॥ 
नीतिश्चास््रविचारज्ञो रूपेण जितमन्मथः । 

धर्मवान्‌ स बभौ राजा वित्तेन धनदोपसः । ४५॥ 
राजविद्याभिरायुक्तः सप्तन्यसनवजितः। 

दाता भोक्ता प्रजाभीष्टो मदसुक्तो विचक्षणः ॥ ४६ ॥ 
सप्राद्नराज्यसंपन्नः सुधीः पच्चाङ्ध मन्त्रवित्‌ । 
वैरिषडवर्गनिर्क्तः शक्तित्रयविराजितः ।। ४७ ॥ 
स्वाम्यमात्यसुहृत्कोषदेश्चटुगंवराश्रितम्‌ । 
सप्ताङ्गराज्यमिव्येष प्राप्रवान्‌ जिनभाषितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सहायं साधनोपायं देरकोषबरखावरम्‌ 

विपत्तेश्च प्रतीकारं प्राज्ञं मन्त्रमाश्रयन्‌ 1 ४९ ॥ 
कामः क्रोधर्च मानरच रोमो हर्षस्तथा मदः । 
अन्तरन्ञोऽरिषडवगैः क्षितीनां भवन्त्यमी ।। ५० ॥ 


२४ 


, एवं श्रीमज्जिनेन््रोक्तं टामंसस्यप्रदायकम्‌। 


„ सुदशनचरितम्‌ [ ३, ५१. 


प्रसुशक्तिभेवेदा्या मन्तरश्चक्तिद्वितीयका । 
उत्सादराक्तिराख्याता दृतीया भूुजा श्युमा ॥ ५१ ॥ 
इत्यादिभूरिसंपत्तेभूपतेस्तस्य भामिनी । 
नाम्नामयमती ख्याता ल्पखावण्यसण्डिता | ५२ ॥ 
शची शक्रस्य चन्द्रस्य रोहिणीव रवेयेथा । 
रण्णादेवी च तस्या साभवत्‌ प्राणवल्लमा ॥ ५३ ॥ 
काममोगरसाधारकरपिका कमलेक्षणा । 
भूपतेच्ित्तसारद्ध वागुरा सधुरस्वरा ॥ ५४ ॥ 
तया साधं यथामीषटं मुञ्चन्‌ भोगान्‌ मनःप्रियान । 
स राजा सुखतस्तस्थौ छक्षन्या वा पुरुपात्तमः !\ ५५ \1 
्े्ठी वरपभदासाख्यस्तयासीत्स्ं कावित्‌ । 
उन्तमश्रे्ठिना राज्यं स्थिरीभवति भूपतेः ॥। ५६ ॥ 
श्रीमज्जिनेन्द्रपादाच्जसेवनेकमधुत्रतः 1 

सदुटष्टिः सदूगुरोभ क्तः श्रावकाचारतत्परः ॥ ५७ ॥ 
जिनेन्द्रभवनोद्धासमतिमापुस्तकादिषु 1 
चतुःप्रकारसंघेषु वत्स; परमाथेतः ॥ ५८ ॥ 
स्वचित्तागृतधारायिस्तपंयासास शुद्धधीः ॥ ५९. ।1 
यो जिनेन्द्रपदाम्भोजचवचंनं चित्तरञ्जनम्‌। 

करोति स्म सद्‌ा अव्यः स्वर्ग सोक्षेककारणम्‌ । ६० ॥ 
यः सदा नवभिरपुण्येदीवृसप्तगुणान्वितः । 

पाच्रदानेन पृतात्मा श्रेयांसो वापरो नृपः 1 ६१ ॥ 

स श्रेष्ठी याचकानां च दयाट्ुदनमण्डितः | 

संजातः परमानन्ददायको वा सुरद्रुमः ॥ ६२ ॥ 
तस्परिया जिनमत्याल्या रूपसौमाग्यसंयुता । । 
सतीत्रतपताकेव कुरमन्दिरिदीपिक्रा ॥ ६३ ॥ 


› ७६ ] तृतीयोऽधिकार २५ 


श्रीजिनेषु मतिस्तस्याः संजातातीव निमंखा । 
ततोऽस्या जिनमत्याख्याभचत्साथा शुभप्रदा ॥ ६४ ॥ 
यदूरूपसंपदं वीक््य जगत्प्रीतिविधायनीम्‌ । 

जाता देवाङ्गना नूनं मेषोन्मेषविवजिताः ॥ ६५ ॥ 
सदानकल्पबल्टीव परमानन्द दायिनी । 

पूजया जिनराजस्य जची वा भक्तितसपरा ॥ ६६ ॥ 


श्राचकाचारपृतात्मा पविच्रीकृतभूतला । 
दयाक्षमारुणेर्नित्यं सा रेजे वा मुनेमंतिः ॥ &७ ॥ 


एवं स्वपुण्यपाकेन श्रेष्ठिनी गुणखाल्िनी । 

एकद्‌ा सुखतः सुप्रा मन्दिरे सुन्द राकृतिः ॥ ६८ ॥ 

निरायाः पश्चिमे यामे स्वप्ने संपरयति स्म सा। 

मेर्‌ सदशन रम्यं दिन्यं कल्पद्रुम युटा ॥ ६९ ॥ 

स्वर्विमानं सुरः सेव्यं विस्वी्णं च सरित्पतिम्‌ । 

परञ्च. `तं ज्युभं वह प्रध्वस्तध्वान्तसं चयम्‌ ॥। ५७० ॥ 

संतुष्टा प्रातरुद्थाय स्म्रतपच्चनमस्छृतिः | 

प्राभातिकक्रियां कृत्वा जिनमातेव सन्मतिः ॥ ७१॥ 

वस््ाभरणमादाय विकसन्मुखपद्धुजा । 

खनम्रा शरेष्िनं प्राह स्वस्वप्नान्‌ शर्म॑सूचकान्‌ ॥ ७२ ॥ 

भ्ठ वृषमदासस्तु ताननिशम्य प्रहृष्टवान्‌ । , 

यमं श्रुत्वा सुधीः को चा भूते न प्रमोदवान्‌ ॥ ७द 1 

जगो श्रेष्ठी भं भद्रे तथापि जिनमन्दिरम्‌ | 

गत्वा शुरं प्रपरच्छावो ज्ञानिनं तत्तववेदिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

ततस्तौ वन्धुभियुँक्तो पूजाद्रव्यस्षमन्वितौ । 
जिनेन्द्रभवनं गत्वा परमानन्ददायकम्‌ ॥ ७५]! 

पूजयित्वा जिनाचुच्चेविशिषटष्टविधाचनैः | 

स्तुत्वा नमतः स्मोच्चेभ्यानासीटी सतिः ॥ ७६ ॥ 


सुदर्मनचरितम्‌ [ ३, ७०- 


ततः सुगुप्तनामानं स॒नीन्द्रं ध संदे्यकम्‌ । 

प्रणस्य परया प्रीत्याप्र च्छत्स्वप्रफटं च णिक्‌ || ७७ ॥ 
तद्‌ ज्ञानी सनिः प्राह परोपकरतितस्परः | 

श्रणु श्रेष्ठिन्‌ गिरीन्द्रस्य दखेनेन सुदर्य॑नः ॥ ५७८ ॥ 
पुत्रो भावी पवित्रात्मा सल्छुखाम्भोज भास्करः । 
चरमाज्गो महाधीरो विद्ुद्धः शीकसागरः | ७९॥ 
दशं नादेवनरक्षस्य पुत्रो छक्ष्मीविराजितः। 

दाता भोक्ता दयामूर्मिभेविष्यति न संजयः ॥ ८० ॥ 
सुरेन्द्रभवनस्याच्र दशनेन सुरेनेवः। 

जगन्मान्यो विचारज्ञः सन्नेयः परमोदयः ।॥ ८१ ॥ 
जलवे चींक्षणदेव गम्भीरः साररादपि । 
श्रावकाचारपूतात्मा जिनमक्तिपरायणः 1] <२॥ 
अग्नेदेशंनतो नूनं पुरस्ते गुणसागरः । 
घातिकर्मन्धनं द्ग्ध्वा केवखी संभविष्यति ।॥ ८३ ॥ 
इत्यादिकं समाकण्यं श्रेष्ठी भार्या दिसंयुतः। 
स्वप्नानां स फर तुष्टः प्राप्तपुत्रो यथा हृदि ॥ ८४ ॥ 
नान्यथा सुनिनाथोक्तमिति ध्यायन्‌ सुधीर्युदा 1 
विर्वासः सदुगुरूणां यः स एव सुखसाधनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ततः श्रेष्ठी प्रियायुक्तः सजने; परिवारितः । 

नत्वा गुर परं प्रीत्या ससागत्य स्वमन्दिरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुवन्‌ विरेषतो धमं पवित्रं जिनभाषितम्‌ । 
दानपूजादिकं नित्यं तस्थौ गेहे सुखं मुदा ॥ ८७ ॥ 
अथ सा श्रेष्ठिनी पुण्यात्‌ तदाप्रभृति नित्यञ्ञः। 

दधती गभचिह्णानि रेजे रत्नवतीव भूः ॥ ८८ ॥ 
पाण्डुत्वं सा सुखे दप्रे महाशोभाविधायकम्‌ । 
भाविपुत्रयश्चो चोच्चैः सज्जनानां मनःप्रियम्‌ ॥ ८९ ॥ 


| 


२, १०२ |] तृतीयोऽधिकार. २७ 


स्वोद्रे त्रिवखीभद्धं तदा सा वहति स्म च। 
भाविपुत्रजराजन्मम्रव्युनाराग्रसूचकम्‌ ।। ९० ॥ 
कायौदौ मन्दतां भेजे सा सती कमलेक्षणा । 

“ तत्तजः ऋरकायंष मन्दतां वात्र भाषिणीम्‌ 1 ९१॥ 
सा सदा सतरां पुण्यवती चापि तदा क्षणे । 
पाच्रदानि जिनाचयां विरोपादौदरदं दधौ । ९२॥ 
नचमासानतिक्रम्य सुतं सासूत सुन्दरी । 
पुण्यपुद्ञमिवोक्कृष्टं यमे नक्षत्रवासरे ॥ ९२ ॥ 
चतु्यां पुष्यमासस्य सिते पश्च युखाकरम्‌ । 
तेजसा भास्करं कि वा कान्त्या जितसुधाकरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
श्रेष्ठीवृषभदासस्तु स्ने; परिमण्डितः 
पुत्रजन्मोर्सवे गाढं परमानन्द नभर; ॥ ९५ ॥ 
कारयित्वा जिनेन्द्राणां भवने मुवनोत्तमे 1 

, गीतवादित्रमाद्गल्येः स्नपनं पूजनं महत्‌ ।। ९६ ॥ 
याचकानां ददौ दानं सुधीवाञ्छाधिक मुदा । 
सारस्वणौदिकं भूरि मृष्ट वाक्यसमन्वितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कुखाङ्घना महागीतगानै्मानेमनोदरः । 

गृहे ग्रहे तदा तत्र वादित्रध्वजतोरणेः । ९८ ॥ 

चक्रे महोत्सवं रम्य जगज्जनमनःग्रियम्‌ । 

सत्यं सत्पुत्रसंप्राप्तौ किं न वन्ति साधवः । ९९ ॥ 
वान्धवाः सञ्ननाः सवं परे शरृत्यादयोऽपि च । 
वस्त्रताम्बूसदानेमौनितास्तेन हपतः ॥ १०० ॥ 
इत्थं श्रेष्ठी प्रमोदेन नित्यं दानादिभिस्तराम्‌ । 
कतिचिद्धासर रम्यैः पुनः श्रीमज्िनाख्ये ॥ १०१॥ 
विधाय स्नपनं पूजां सलज्ननानन्ददायिनीम्‌ । 
भाविसुक्तिपतेस्तस्य पुत्रस्य परमादरात्‌ ॥ १०२ ॥ 


सुदशनचरितम्‌ २, १०३- 


शोभनं दनं सकव॑जनानाममवयतः । | 
ततो नाम चकारोच्चैः सुदर्भन इति स्फुटम्‌ ॥ १०३ ॥ 
प पुण्येन जन्तूनां कं न जायेत भूतले । 
कुं गोत्र जुभं नाम लक्मोः कीरतिर्यंगः सुखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
तस्मादन्या जिनेः भोक्तं पुण्यं सर्वत्र र्मदम्‌ । 
ठनपूजात्रतं सीट नित्यं छवंन्तु सादराः | १०५ ॥ 
पुण्येन दूरतरवस्तुसमागमोऽस्ति 
पुण्यं चिना तदपि हस्ततलखास्रयाति । 
तस्मात्छुनिमक्धियः छरुत प्रमोदात्‌ । 
पुण्यं जिनेन्द्रकथितं शिवरर्मवीजम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पुण्यं श्रीजिनराजं चारुचरणाम्भो ज्ये चनं 


पुण्यं सारसुपात्रदानमतुं पुण्यं त्रतारोपणम्‌ । 
पुण्यं निमंलश्ीररत्नधरणं पर्वोपवासादिकं 
पुण्य नित्यपरोपकारकरणं मन्या भजन्तु श्रिये । १०७ ॥- 


इति श्रीसुद्दानचरिते पच्चनमस्कारमादात्म्यग्रकाङ्ञके 
खख ्रीविदयानन्दिविरचिते सुदृशं नजन्ममरोत्सव- 
न्यावणनो नाम वृतीयोऽपिकारः ॥ 


चतुर्थोऽधिकारः 


अथासौ वालको नित्यं  पितुरगेहे मनोहरे 1 

वद्धि गच्छन्‌ यथासौख्यं लाछितो वनिताकरेः ॥। १ ॥ 
द्रितीयेन्दुरिवारेजे जनयन प्रीतिमुत्तमाम्‌ । 

सत्यं सुपुण्यसंयुक्तः पुत्रः कस्य न रामेदः ।॥ २ ॥ 
दिव्याभरणसद्व््रेभूपितोऽभात्स वाख्कः। 
सतामानन्दकृननित्यं कोमलो वा खुर्रमः ॥ २ ॥ 
नित्यं महोर्सवैदिन्यैः स बाख; पुण्यसं वलः । 
प्रौढार्भको विशेषेण सोभितो सुवनोत्तसः ॥ ४ ॥ 
पुत्रः सामान्यतश्चापि सज्जनानां सुखायते । 
मुक्तिगामी च यो न्यस्तस्य किं वण्यते सुवि ॥ ५॥ 
. ` मस्तके कृष्णकेर्चौघेः स रेजे पुण्यपावनः। 
अकिभिः संश्रितो वाच विक्सच्चस्पकद्रुमः ।॥ £ ॥ 
विस्तीर्णं निर्म तस्य रुखाटस्थानमुत्रतम्‌ । 

पूवे पुण्यनरेन्द्रस्य वासस्थानमिवारुचत्‌ ॥ ७ ॥ 
नासिका शुकतुण्डामा गन्धामोढविासिनी । 
उन्नता संवभौ तस्य सुयश्ञःस्थितिदंसिनी ॥ ८ ॥ 
चश्चुषी तस्य रेजाते सारपद्मदखोपमे । 

तस्य तद्र्णनेनारं यो भावी केवलेक्षणः ॥ ९ ॥ 
संखग्नौ तस्य द्वी कर्णौ रत्नङ्कण्डरुगोभितौ । 
सरस्वतीयङ्ोदेव्योः कीडान्दोकनकोपम ।। १० ॥ 
चन्द्रो दोषाकरो नित्यं सकर्ङ्कः परिष्छयी । 

पदं जडाधितं तस्मात्तदास्यं जयति स्म ते.॥ १९॥ 
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सुटशंनचरितम्‌ (४, १२- 


तत्कण्ठः संवभो नित्यं रेखान्रयविराजितः। 
टक्त्मीवियायुषां प्राप्तिस्‌ चको विमरुध्वनिः ॥ ९२ ॥ 
कण्ठे सुक्ताफतैरदि्ये रेजेऽसी वारुकोत्तसः। 
तारागणेयथा युक्तस्तारेो राजतेतराम्‌ ॥ १३ ॥ 
जास प्रोन्नतौ तस्य शोभितो इमकारिणौ 
घ्मीसच्छीडाप्च ताविव 

रखोकद्यसदहारध्मीसत्कीड । १४ ॥। 
हृदयं सदयं तस्य चिम्तीणं परमोदयम्‌ 
व्यजेष्ट सागरं वारं सारगम्भीरतास्पदम्‌ ।! १५॥ 
तारेण दिन्यह्‌रेण मुक्ताफरचयेन च । 

+ [| ५१ 
हरपङ्कजं वभो तस्य तदु गुणग्रामं सिना । १६ 1 
आजानुरूम्विनौ वाहं रेजति भूषणान्वितौ 1 
दृढौ वा विदपौ तस्य सानौ कल्पयाखिनः ॥ १७॥ 
पाणिपद्यहये तस्य कटकद्यञुद्वमो ! 

कनत्कनकनिमणसुपयोग्टयं [| 

कनत्कनकनिमाणसुपयोगद्रयं यथा 1! १८ ॥ 
तस्योदरं विभाति स्य॒ सुमानं नाभिसंयुतम्‌ 
निधानस्थानकं चोच्चैः सर्वदोषविवजिवम्‌ ।। १९ ॥ 
कटीतटं कृदीसूत्रवेष्टितं सुट वभो । 
जम्वूद्रीपस्थरं वात्र स्वणेवेदिकयान्वितम्‌ ।। २०॥ 
ऊरुटयं ज्ुभाकारं खुद्द तस्य संवमौ । 
सारं कुखगरहस्योच्चैःस्तम्मद्ययसिवोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
जालुद्धयं जुभं रेजे तस्य सारतततं तराम्‌ । 
वज्रगोरकयुग्मं वा कमारातिविजित्वरम्‌ । २२॥ 
जंघाद्ययं पर तस्य सवेभारभरघ्चमम्‌ । 
भन्यानां सङ्करं किं चा तस्य रेजे सुखप्रदम्‌ ।! २३॥ 


१. राशिना इत्ति पाठ. । 


न्व 


1 


३६ |] तुर्थोऽभिकारः 


रौ पादौ तस्य रेजाते स्वङ्गलीमिः समन्वितौ । 

सपत्रं कमटं जिला छक्षणश्रीविराजितो ॥ २४ ॥ 
इत्यादिकं जगत्सारं तस्य रूपं मनःप्रियम्‌ । 

किं वण्यते मया योऽत्र भावीतरेखोक्यपजितः ॥ २५॥ 


वाणी तस्य सुखे जाता सञ्जनानन्ददायिनी । 
तस्याः कि कथ्यते याभे सर्व॑त्वाथमापिणी ॥ २६ ॥ 
ततो मह्योत्सर्वैः पित्रा जैनोपाध्यायसंनिधौ । 
पाठनार्थः स पतात्मा स्थापितो धीमता सतः ।॥ २७॥ 
पुरोहितयुतेनामा स कुवन्‌ पठनक्रियाम्‌ 1 
कपिखाख्येन मित्रेण विनये रञ्जिताखिखः ।। २८ ॥ 
पृवंपुण्येन भव्योऽसौ सवं विद्याविदांवरः 
संजातः सुतरां रेजे मणिवौ संस्कतो चुधेः ॥ २९॥ 
अक्षराणि विचित्राणि गणितं शास्त्रुत्तमम्‌ । 
तकंन्याकरणान्युच्चैः कान्यच्छन्दांसि निस्तुषम्‌ ।। २० ॥ 
ज्योतिष्क वेययञास्त्राणि जेनागमश्चतानि च 
श्रावकाचारकादीनि पठति स्म यथाक्रमम्‌ । ३९॥ 
विया खोकदये माता विद्या छमेयज्चस्करी । 
विद्या रष््मीकरा नित्यं विद्या चिन्तामणिर्दितः ॥ ३२ ॥ 
विद्या कल्पद्रसो रम्यो विद्या कामदुधा च गौः। 
विदा सारधनं रोके विद्या स्वर्मोक्षसाधिनी ।॥ ३३ ॥ 
तस्माद्धन्येः सदा कार्यो वियाम्यासो जगद्धितः । 
त्यक्त्वा प्रमादकं कटं सद्गुरोः पादसेवया ॥ ३४॥ 
एवं विदयारुणेदौनेमौने्भेव्यालुरस्ननेः 
स रेजे यौवनं प्राप्य सुतरां सञ्जनग्रियः । ३५ ॥ 
अथ तत्र परः श्री सुधीः सागरदत्तवाक्‌ । 
पत्ती सागरसेनाख्या तस्यासीतप्राणवल्छमा ॥ ३६ ॥ 


३.२ 


सुदगनचरितम्‌ [ ४, ३७- 


श्रेष्ठी सागरदत्ताख्यः स कदाचिस्प्रमोदतः । 

जगौ वृषमदासाख्यं प्रीतितो यदि मे सुता ॥ ३७ ॥ 
सविष्यति तदा तेऽस्मे दास्ये पुत्राय तां सुताम्‌ । 
नाम्ना सुदञ्चनायाहं यतः प्रीतिः सदावयोः ॥ ३८ ॥ 
युक्तं सतां गुणिप्रीतिवेल्कमा भवतिं ध्रुवम्‌ । 
विदुषां भारतीवात्र खोकदयसुखावदह्‌ा 1 ३९ ॥ 
ततः ससीपकाटे च तस्य पत्नी स्वमन्दिरे । 

सती सागरसेनाख्या समसत सुतां य्ुभाम्‌ ।॥ ४० ॥ 
साभून्मनोरमा नाम्ना नवयौचनमण्डिता । 
रूपसौभाग्यसंपन्ना कामदेवस्य चा र्तिः) ४९ ॥ 
वस्त्राभरणसं युक्ता सा रेजे युसनोरसा । 

कोमखा कल्पचल्लीव जनानां सोदनोषधिः । ४२ ॥ 
तस्या द्वौ कोमलौ पादौ सारनू पुरसंयुतो । 

साङ्गल्यौ लक्षणोपेतो जयतः स्म कुरोरयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्या जडघे च रेजाते साररक्षणलक्षिते । 
पादपङ्कजयोर्नित्यं दधत्यौ नालयोः श्रियम्‌ ।। ४४ ॥ 
सदपेचारुकन्दपभूपतेगरहतोरणे । 

रस्भाम्तम्भायितं तस्य्धोरुम्णं योचन'त्सवे ॥ ४५ ॥ 
नितम्बस्थलमेतस्या जेत्रभूमिमंनोयुवः। 

यत्सदेवात्र वास्तन्यं पाति लोकत्रयं रतम्‌ ।। ४६ ॥ 
सध्यभागो वरि्ठोऽस्याः कृणोदर्यी- कृरोऽपि सन्‌ । 
यो वलितरितयाक्रान्तोऽप्यधिकां विदधौ धियम्‌ |! ४७ ॥ 
तस्याच्च द्यं रेजे कुचद्वयसमन्वितम्‌ |, 

सदारं तोरणष्ठारं सङ्कस्भं वा स्मरप्रभोः-॥ ४८ ॥ 
एतस्याः सरछा काटा रोमराजी तरां वमौ । 
कन्दपेदन्तिनो विश्रत्याखान्नस्तम्मविश्चमम्‌ 1 ४९ ॥ 


-8, ६२ ] चतुर्थोऽधिकार 


तदूवाहू कोमरो रम्यौ करपल्छवसंयुतौ । 
सद्रत्तकङकणोपेतो जयतो मार्तीकताम्‌ ।॥५० ॥ 
कृण्ठः ससुस्वरस्तस्यास्त्िरेखो हारमण्डितः 
-कम्बुरोभां वभारोच्चेः सज्जनानन्ददायिनीम्‌ ।। ५९ ॥ 
सखास्बुजं वभौ तस्या नासिकाकर्णिकायुतम्‌ 1 
सुगन्धं रदनज्योस्स्तकेसरं कोमटं द्यभम्‌ ॥ ५२॥ 
चश्चपी कणेविश्रान्ते रेजाते ्रसमन्विते । 

कामिनां चित्तवेध्येु पुष्पेषोः शरोभिते ॥ ५३ ॥ 
कर्णो छक्षणसंपर्णौ कुण्डरद्यन्दरौ । | 
तस्या-खूपश्रियो नित्यमान्दोरश्रियमाश्रितो ॥ ५४ ॥ 
कपोखौ निमंखौ तस्या वत्तु खाकारधारिणौ । 
जगच्चेतोहरो नित्यं सोसवत्संवभूवतुः ॥ ५५ ॥ 
रछलाटपट्रकं तस्या निमे तिशकान्विततम्‌ । 
चन्द्रविस्वं कल््कत्वाञ्जयति स्म सदाद्यभम्‌ । ५६ ॥ 
तस्याः सुकेश्याः कवरीवन्धः केनोपमीयते । 
यस्तच्चैः कामराजस्य कामिनां पालवदू बभो ॥५७] 
इत्यादिरूपसंपत्त्या वस्त्राभरणसोसिता । 

गुणेः सुराद्खनाः सापि जयति स्म मनोरमा (५८ 
अथेकढा पुरीमध्ये विनोदेन सुदशनः 
कन्दपेकामिनीरूपसपदपेस्य जाङूगुखी ।।५२॥। 

मित्रेण कपिङेनामा दिग्याभरणवस्माक्‌ । 

पयटन्‌ कल्पवृक्षो वा याचकम्रीणनक्षमः ।1६०।. 
सवरक्षणसंपूणंः करूगुणविारदः । 
सवस््रीजनसंदो्टनेत्रनीलोत्पश्चियः ।६१। 

पृणन्दुः पुण्यसंपूणेः स्वकान्तिञ्योरस्नयान्वितः 


क्वचिद्‌ गच्छन्‌ स्वसौभाग्यान्मोद्ययन्‌ सकखान्‌ जनान्‌ ।६२॥ 
३ 


द 


सुदक्षनचरिवम्‌ { ४, ६३ 


तस्य सागरदत्तस्य पुत्रिकां करूदीपिकाम्‌ । 
वस्त्राभरणसं दोहैर्मण्डितां तां मनोरमाम्‌ 1\६३॥ 
सखीभिः संयुता पूर्तं पूजां निजटीखया । 
जिनाख्यं म्रगच्छन्तीं समाखोक्य सुविस्मितः ।\६४॥ 
ख प्राह कपिं मिच्र किमेषा सुरकन्यका । 

किमेषा किन्नरी रस्भा किं वा चेपा तिरोत्तमा 1६५ 
कि वा विद्याधरी रस्या किं वा नागेन्द्रकन्यका) 
आगता भूतले सत्यं ब्र त्वं मे वि चक्षण ।(६६॥। 

तं निराम्य सुधीः सोऽपि जगाद कपिखो हिजः 

शृणु त्वं सिच्र ते वच्मि वचः संदेहनारानम्‌ ६५७ 
अत्रेव पत्तने रम्ये श्रेष्ठी सागरदत्तवाक्‌ । 
श्रीजिनेन्द्रपदास्भोजसेवनेकसधुत्रतः ॥६८॥ 
भ्रावकाचारपूतादमा दानपूजाविराजितः ] 

सती सागरसेनास्या तस्मिया सुमनःप्रिया ॥&९॥ 
सत्यं स्‌ एव्‌ रोकेऽस्सिन्‌ गृह वासः प्रशस्यते । 

यत्र धमं गुणे दने हयोमघा सदा शभा ।७०॥ 
तयोरेषा सुता सारकन्यागुणविभूपिता । 

पुण्येन योवनोपेता लोदयोतनदीपिका ॥७१॥ 
तदाकण्यं कुमारोऽपि मानसे मोदहितस्तराम्‌ । 

ठक््मीं वाच हरिर्वीक्ष्य संजातः कामपी डितः 11७२ 
स्वमन्दिरं समागत्य शय्यायां संपपात च । 

तां चित्ते देवतां वोच्चैः स्मरति स्म स्मराङ्कलः ॥७३॥ 
तच्चिन्तया तदा तस्य सवंकायं समन्वितम्‌ । 

अन्नं पानं च ताम्बूलं विस्प्रतं धिक्‌ स्मराग्निकम्‌ अ 


` चन्दनागुरुकपृरपुष्पञीतोपचारकः । 


तस्य कामाग्निङ्कण्डे च संभरजाता घरताहुतिः ॥७५५ 


-४, ८८ ] चतुरथोऽधिकार देष 


एहि त्वमेहि संजल्पन्तिष्ठ कामिनि सप्तम्‌ । 
उत्सङ्ग मगरावाक्षि मम तापं न्यपोहुय 11] 
इत्यादिकं बरथाङापं जल्पन्‌ पित्रादिसिस्तदा । 
्रष्टस्ते पुत्र कं जातं बरहि सवं यथार्थतः ॥७७॥ 
स पृष्टोऽपि यदा नेव त्ते पित्रा तदा द्रतम्‌ । 
सप्रष्टः कपिः प्राह सवं वृत्तान्तमादितः ॥७८॥ 
युक्त प्रच्छन्नक कायं किंचिद्‌ वा गुभाद्यभम्‌ । 
मित्रं सवं विजानाति सत्सखा श्म॑दायकः ।७९॥ 
पुत्रस्या्तिमथाकण्यं तदुन्यथापरिहदानये । 
ग्रह सागरदत्तस्य चचार वणिजांपतिः ॥८०]] 
, भवन्त्यपत्यवगस्य पितरस्तु सदा दिताः 

यथा पद्माकरस्यात्र मानुर्मित्यं विकासकरत्‌ ॥८१॥ 
यवत्तस्य गृह याति श्रेष्टी बृषमदासवाक । 
तावत्तस्य गृहे सापि पुत्री नाम्ना मनोरमा ॥८२॥ 
खुदशन समालोक्य विद्धा मदनश्ञायकेः । 
त्वा गरं गृहीता वा विद्याचेन सुविहरा ।८३॥ 
क्वासि क्वासि सनोऽभीष्ट सदीयप्राणवल्लभ । 
सद्टिना मे घटी चापि याति कल्पशचतोपसा ॥८४।॥ 
मासायते निमेपोऽपि गृह कारागृहायते । 

वचनं नाथ मदीयप्राणधारणम्‌ ।८५॥ 

स एव नरञ्ादू रो भुवने परमोदयः 

मां दओेनमात्रेण पीडयत्यञ्न मन्मथः 11८६ 
इत्यादिकं प्राप च करोति स्म निरन्तरम्‌ । 
भोजनादिकसुत्छृव्य तदा संसक्तमानसा ॥८७॥ 
युक्तं दुष्टेन कामेन महान्तोऽपि मद्टीतछे 
खुद्रादयोऽपि संदग्धा मुग्वेष्वन्येषु का कथा ।८८॥ 


३६ 


मुदणेनचरितम्‌ [ ९, ८९ 


तावत्तत्र समायातः स श्रष्ठी तं विदोक्य च । 

सुधीः सागरदत्तोऽपि समुस्थाय कृतादरः {८९} 
स्थानासनदयमंवाक्येर चक्र सं मानमुत्तसम्‌ । 

स स्वभावः सतां नित्यं विनयो यः सज्तेष्वर्म्‌ ।९०॥। 
ततः कुशख्वातां च कृत्वा साधा्सिकोचिताम्‌ । 
जगौ कन्यापिता प्रीतो मो श्रेष्ठिन्‌ सजनोत्तम ।\९१॥ 
पविनच्नं मन्द्रं मेऽय संजातं सुविरेपतः 

यद्धवन्तः समायाताः पवित्रगुणसागराः 11२! 
करत्वा छृपां तथा प्रीत्या काय किमपि कथ्यताम्‌ 1 
ततो इपभदासोऽपि प्रोवाच स्वमनीपिदम्‌ ।(२३१] 
मनोरमा शुभा पुत्री स्वदीया पुण्यपावना । 

त्वया सुद नायाश्च दीयतां परमादरात्‌ ॥९४। 

तं निशम्य सुधीः सोऽपि तुष्टः सागरद तवाक्‌ । 
जगौ श्रेष्ठिन्‌ सुधीः सारसुवणं सणिसंभवः ॥1९५॥ 
संयोगः शमदो नित्यं कस्य चा न सुखायते) 

अतः कन्या सया तस्मे दीयते व्वत्तुजे मुदा 11९६ 
श्रणु चान्यद्वचो यद्र गदतो मम साम्प्रतम्‌ । 

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम्‌ ।६७]] 
तयोर्भँ्री चिवाहङ्च न तु पुष्टविपुष्टयोः । 

छोकोऽयं सत्यमापन्नः संवन्धादावयोरपि ॥६८॥ 
गदिव्वेति समाहूय श्रीधराख्यं विचणध्रम्‌ । 
उ्योतिष्करस्व्रसंपन्नं दत्वा मानं चणिग्जगौ ।२९२॥ 
नरि भो त्वं शुभं रुगनं विवाहोचितसुत्तसम्‌ ! 
व्यवहारः सतां मान्यो यः जुभो भन्यदेहिनाम्‌ ॥१००॥ 


१ दीयते" इति पाठ । 


-8 ११३ [| चतुर्थोऽधिकारः ३० 


सोऽवो चनिकटद्रचास्ति खगन मासे वसन्तक । 
सवंदोपचिनि्ुक्तः पच््रम्यां श॒क्कपक्चके ।१०९। 
पूणीयां तिथो धीमान्‌ यः करोति चिवाहकम्‌ । 
गृहं पूणं सवेत्तस्य पु्ररल्नसमृद्धिभिः ॥ १०२] 
तद्‌! तौ परमानन्द निभेरी वणिजां पती । 
पूव कृत्वा जिनेन्द्राणां मन्दिरे ठामंमन्दिरे ।१०३॥ 
पच्वामृतेज ग्पूञ्यजिनेन्द्रस्नपनं मदत्‌ । 
चक्रतुद्च सह पूजां जलयः शसेकारिणीम्‌ ।१०४।। 
ततस्तौ खञ्ननेयुक्तो विशिष्टे रिचत्तरञ्जमेः । 
विधाय मण्डपं द्यं सदास्तम्भेः समुन्नतम्‌ ॥१०५॥ 
सारवस्त्रादिभियुक्तं पुष्पमाखाविराजितम्‌ । 
सतां चेतोहरं पूतं रक्ष्या वासमिवायतम्‌ ।।१०६॥ 
सद्धेदीपूरण॑ङम्भायेः संयुतं विरुसद्‌ ध्वजम्‌ । 
कामिनीजनसंगीतध्वनिवादित्रराजितम्‌ ।1९०७] 
महादानप्रचादेण जनानां वा सुरद्रमम्‌ । 
रम्भास्तम्भेयुतं चारुतोरणेः प्रविराजितम्‌ ॥१०८॥ 
मद्धटस्नानकं दत्वा कुरुस्रीभिमंनोहरम्‌ । 
वस्त्राभरणसंदोद्धैः खकताम्ब खादिभियुंतम्‌ ॥६०९॥ 
महोत्सवः समानीय तच्र पूतं वधूवरम्‌ 
सचीश्चक्रमिवात्यन्तसुन्दरं पुण्यमन्द्रम्‌ ॥११०॥ 
वेद्यां संस्थाण्य पुष्पाद्रेतन्दुखायेः सुमानितम्‌ । 
जंनपण्डितसंप्रोक्तमहदोमजपादिभिः॥१५१॥ 
गभे खम्ने दिने रम्ये कुलाचारविधानतः 
भोजनादिकसदाने्मनेरचेतोऽभिर नेः ॥११२॥ 
तदा सागरदनत्ताख्यः श्रेष्ठी भायोदिभिधुतः 
पृण श्रद्घारमाद॑य युदय नकरे य॒मे ।॥११३॥ 


३८ 


सुदशनचरितम्‌ [ ४, ११४- 


चिरं जीवेति सप्रोक्त्वा. पुण्यधारासिवोञ्व्वराम्‌ 1 
एषा तुभ्यं मया दत्ता जकधारां ददौ अदा ॥११४॥ 
सोऽपि तत्पाणिपद्कुजपीडनं प्रमदम्रदम्‌ | 

चक्रे खदद्नो धीमान्‌ सवं सजनसाधिकम्‌ ।१६५॥ 
एवं तदा तयोस्तत्र सल्ननानन्दकारणम्‌ । 

विचाहमद्गटं दिन्यं समभूत्पुण्ययोगतः ॥११६॥ 

इत्थं सारविभूतिमङ्गकशतेदानेः समानैः श्यः 

नित्यं पूणेमनोरथेदच नितरां जातो विवादहौत्सवः 
सवां प्रचुरप्रमोदजनकः संतानसंबृद्धिकः 
सत्पुण्याच्छुभदेदिनां त्रिुवने संपद्यते मज्जटम्‌ ॥११७॥ 


इति सुदशनचरिते पञ्चनमस्कारमाहस्म्यप्रदस्के सुसुश्चु- 
श्रीविद्यानन्दिविरविते सुद्गनसनोरमाविवाह- 
मङ्ग खच्यावणनो नास चतुर्थोऽधिकार. ॥ 


पश्चमोऽधिकारः 


अथातो दृम्पती गां पूवे पुण्यप्रभावतः 1 

मह स्नेहेन संयुक्तो शचीदेवेन्द्रसं निभौ ॥१॥ 
भज्ञानो विविधान्‌ भोगान्‌ स्वपन्चेन्द्रियगोचरान्‌ । 
संस्थितौ मन्दिरे नित्यं परमानन्दनिर्भरो ॥२॥ 
तदा कालक्रमेणोच्चेः संजाते सुरतोत्सवे । 
मनोरमा स्वपुण्येन यमं गभं वमार च ॥३॥ 
अभ्रच्छाया यथा मेघं प्रजानां जीवनोपमम्‌ । 
मासान्नव व्यतिक्रम्य सासूत सुतसुत्तमम्‌ ॥४॥ 
सवंखक्षणसं पृण सुकान्ताख्यं जनप्रियम्‌ । 
रत्नभूमियंथा रल्नसं चयं संप्दाकरम्‌ ।\५॥ 
एवं बृषभदासाख्यः स श्रेष्ठी पुण्यपाकृतः । 
तारागणेयंथा चन्द्रः पुत्रपौचादिसियुंतः 1६ 
श्रीमनज्िनेन्द्रचन्द्रोक्तधमेकमंणि तसपरः । 
श्रावकाचारपूतात्मा दानपूज्ञापरायणः ।\अ] 
यावत्स तिष्ठते ताब॒न्धुनीन्द्र ज्ञानलोचनः । 
समाधिगुप्रनामोच्चेराजगाम वनान्तरम्‌ ॥८। 
संघेन महता साद्धं रल्न्नयचिराजितः। 
श्रीजिनेन्द्रमवाम्भोधिवधनेकविधुः सुधी ॥९॥ 

, तपोरत्नाक्ररो नित्यं भव्याम्भोरुहभास्करः } 
जीवादिसप्ततत्वाथंसमथं्विक्नारदः 11१०।। 
धर्मोपदेटापीयूपच्ष्ठिभिः परमोदयः । 

सदा संतपेयन्‌ यव्यचातको घान्‌ दयानिधिः ९१ 


सुदर्शनचरितम्‌ [५ १२ 


तद्ागमनमा्रेण तद्‌ बनं नन्दनोपमम्‌ । 
सर्व॑तुंफल्पुष्पौ चेः संजातं सुमनोहरम्‌ ॥५२॥ 
जलारायास्तरां स्वच्छाः संपूर्णा रेजिरे तदा । 
जसतापच्छिदो नित्यं ते सतां मानसोपमाः ।१३॥ 
तूरः सिंदह्ादयङ्चापि वभूवुस्ते क्यापराः | 
साधूनां ससभावेण कि द्युभं यन्न जायते ॥१४॥। 
तत्प्रभावं समादोक्य वनपाखः प्रहपेतः । 
फलादिकं समानीय धृत्वा्च भूपति जगा (१५ 
भो राजन्‌ भुवनानन्दी समायातो वने सुनिः। 
संघेन महता साधं पवि व्रीकरृतभूतः ।1१६॥ 
तिस्य प्रयुस्तस्म दत्वा दानं प्रवेगतः। 
दापयित्वा ञ्युमां सेरी सन्यानां शमंदायिनीम्‌ 117७] 
सर्वेंषभदासायेः पौरलोकेः समन्वितः । 

गत्वा वनं मुनि वीक्ष्य च्रिःपरीत्य प्रमोदः ।१८॥ 
सुनः पादाम्बुज्न्द्ं समभ्यच्ये सुखप्रदम्‌ । 
छृताञ्जलिने मङ्चक्र भव्यानामित्यसुक्रमः 11१९ 
सन्ति; समाधिराप्राख्यो दयारससरित्पतिः। 
घमंचद्धि ददौ स्वामी ष्टास्ते भूमिपादयः 11२०} 
ततस्तेर्विनयेनोच्चैः संप्रष्टो मुनिसचसः 

धमं जगाद भो सन्यः श्रूयतां जिनभाषितम्‌ ॥[२१॥ 
यमं लमाकरं नित्यं कुरुध्वं परमोदयम्‌ ] 

प्राप्यन्ते संपदो यन पुत्रमित्रादिभिर्युताः ॥२२। 
सुराज्यं मान्यता नित्यं यौयोदा्यदयो गुणाः 
,विद्या यज्चः प्रमोदङ्च धनधान्यादिकं तथा ।[२३॥ 
स्वर्गो मोक्षः कमेणापि प्राप्यते भव्यदेदहिमिः। 

स धर्मो द्विविधो ज्ञेया सुनिश्रावकमेद भाक्‌ ॥(२४॥ 
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~ मनीना स सहाधर्मा भवेस्स्वगौपवगंदः । 
सवथा पच्वपापानां त्यागो रत्तन्नया्मकः २५५} 


श्रावकाणां छः ख्यातस्तचादौ दोषवर्जितः । 
देवोऽहंन्‌ केवलक्ञानी गुरर्निग्रन्थतामितः ॥२६। 
दश्चङाक्षणिको ध्मः श्रद्धा चेति सुखप्रदा । 
पाठनीया सदा भन्येरदुगं तिच्छेदकारिणी ॥(२९७॥ 
जिनोक्तसप्रतत्त्वानां श्रद्धानं यच निमंलम्‌ | 
सम्यग्दयनमाम्नातं भवश्रमणनायनम्‌ ॥२८॥ 
तथोपक्चमिकं मिश्रं क्षायिकं च तदुच्यते । 

सप्तानां प्रकृतीनां हि शमसिश्रक्षयोक्तिसिः ॥२९॥ 
तेन युक्तो भवेद्धर्मो भन्यानां स्वगंमोक्षदः । 
यथाधिष्ठानसंयुक्तः ग्रासाद्‌; प्रविराजते ।॥३८॥ 
सदयमांससधुत्यागः सदहोदुम्बरपच्नकैः । 

अष्टौ मूलरुणानाहगरहिणां श्रवणोत्तमाः ॥२१॥ 
तथा सद्पुरुपंनित्यं च॒तादिन्यसनानि च । 
संत्याज्यानि यकेः क्रं महान्तोऽपि समाश्रिताः ।॥३२॥ 
सप्तन्यसनमध्ये च प्रधानं यतसुच्यते । 
ङुखुगोच्यजोरुक्टमीनाञ्चकं तत््यजेद्‌ बुधः ।॥३३॥ 
कितवेु सदा रागद्धेषासत्यम्रवच्रनाः । 

दोपाः सवेऽपि तिष्ठन्ति यथा सरफँपु दुविपम्‌ ॥३४॥ 
अब्रोदाद्रण राजा श्रावस्त्या सुमहानपि । 
सुकरेवस्तेन राज्यं च हारितं दयूतदोपतः ॥३५॥ 
युधििरोऽपिं भूपालो धयतेनात्र प्रवच्ितः। 

कष्टा द्रा तरा आप्रस्तस्साद्धन्यास्त्यजन्तु तत्‌ 11३६ 
श्रुयते च पुरा कुम्भनामा मूपः पदाश्चनात्‌ । 
कास्पिल्याधिपत्तिनेष्ठः सूपकारेण संयुतः 11३७ 


६... 
सुटस्ननचरितम्‌ [ ५, ८- 


तथा पापी वका राजा पठासक्तः ्रणषटधीः। 
खोकानां वालक्राना च मक्षको निन्दितो जनः ॥३८॥ 
भघधित्वा विम्रपुत्रं च त्यक्तः पौरविचक्षणैः । 

स मृत्वा दुर्गति प्राप पापिनासीदशी गतिः ॥*३२। 
मद्यपस्य भवेच्निव्यं नष्टवुद्धिः स्वपापतः । ॥ 
तत्पानमात्रतः शीरं द्टान्तर्च निगद्यते ।(४०।। 
एकपाच्रामभागेको विप्रपुत्रोऽपि चैकदा । 
परिव्राजक्वेपेण गद्नास्नानाथेनि्गतः ।४१।। 

अटव्यां मत्तसातद्धैस॑चसांसम्रमक्षकैः। 
चाण्डारीसंगतं धृत्वा स प्रोक्ता रे द्विजात्मज ॥(४२॥ 
मद्यमांसभ्रियाणां च मध्ये यद्रोचतेतराम्‌ । 

तदेकं स्वेच्छया युक्त्वा याहि त्वं स्नानहेतवे ।४३॥ 
अन्यथा जाहवी माता दुखेमा मरणावधि । 
तन्निरस्य दिजः सोऽपि चिन्तयामास चेतसि ।४४। 
पापटेपकरं मांसं चश्रदुःखनिवन्धनम्‌ । 

कथं वा भक््यते विग्रः कुख्गोत्रक्षयं करम्‌ ।४५। 

उक्तं च-- 


तिखसषेपमाच्रं च मासं खादन्ति ये द्विजाः । 
तिष्ठन्ति नरके तावद्यावचन्द्रद्विवाकरौ ।४६॥। 
चाण्डारीसंगमे जाते कचिद्‌ श्रान्त्यापि पापतः 
प्रायश्ित्तं जगुविप्रः काष्ठटक्षणसं्कम्‌ 1४७ 
धातक्रीरुडतोयोत्थं मयं सूत्रामणौ द्विजैः 
गृहीतं चेति मूढात्मा वेदमृूढः स विम्रकः ॥४८॥ 
पीत्वा सदयं प्रसत्तोऽसो व्यक्तको पीतकः कुधीः । 
विवाय नत्तंन कष्ट ्ुधासंपीडितस्ततः । ४२} 
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भक्त्वा च पं तस्मात्‌ ्रव्वछन्कामवहिना । 
चाण्डारीसंगमं करत्वा दम॑र्वि सोऽपि संययौ ।॥५०॥ 
तस्मात्तत्त्यञ्यते खद्विमंयं दुःखश्चतम्रदम्‌ । 
संगतिश्चापि संत्याज्या मदयपानविधायिनाम्‌ ।५१।। 
गणिकासंगमेनापि पापराशिः प्रकीतितः 
मयमांसरतत्वाच्च परस्त्रीदोपतस्तथा ॥॥५२। 
पापध्यां ब्रह्यदत्ताद्याः ध्वितीञ्चच्ध श्यं गताः 

चोर्यण श्िवभूत्याया रावणाद्याः परस्त्रिया ॥५३॥ 
तस्माद्‌ाखेटकं चौय परस्त्री अशध्रकारणम्‌ । 

दौजन्यं च सद्‌ा त्याज्यं सद्धिः पापप्रदायकम्‌ ५४ 
अणुत्रतानि पच्चोच्चेस्त्िप्रकारं गुणत्रतम्‌ 1 
शिष्षा्रतानि चत्वारि पाठनीयानि धीधनेः ॥५५॥ 
सारधमेविदा नित्यं संत्याज्यं रात्रिभोजनम्‌ | 
अगालितं जं हेयं ध मंतन्त्व विदांवरः ।॥५६॥ 
मांसव्रतविशगद्धयथं चमंवारिघृतादिकम । 

. संधानकं सद्‌ा त्याज्यं दयाधसं परायणः (1५७ 
भोजनं परिहतेग्यं मद्यमांसादिदरने | 

श्रावकाणां तथा हेयं कन्दमूकादिकं सद्‌ा ।५८॥ 
पाच्रदानं सदा काय स्वद्यक्त्या शर्मसाधनम्‌ । 
आहाराभयमभंपव्यश्नाख्रदानविकल्वभाक्‌ ।\५२]! 
पूजा श्रौमज्िनेन्द्राणा सदा सदूगतिदायिनी । 
संस्तुतिः सन्मतिजपे सवं पापप्रणासिनी ।६०॥ 
जास्त्रस्य श्रवणं नित्यं काय सन्मतिरक्षणम्‌ । 

खक्ष्मी क्षेमयशःकारि कमासखवनिवारणम्‌ ॥६१॥ 


अन्ते सल्टेखना काया जेनतन्त्वविदांवरेः । 
परिग्रहं परित्यज्य सच॑जसंडतप्रदा 11६२ 


४ 


सुदश्नचरितम्‌ [५ ६३ 


इत्यादि धर्मसद्धावं श्रुत्वा ते भू सिपाद्यः 

सव तं सुगुरु नत्वा परमानन्द निभराः 11£३।॥ 
केचिटन्या चरतं शरीरं सोपवासं जिनोदिंतम्‌ । 
सम्यक््वपूर्वंकं छात्वा विकेपेण वृषं रिताः 11६४ 
तद्‌] ब्रषयदासस्तु श्रेष्ठी वे राग्यमानसः। 

चित्ते संचिन्तयासास संसारासारतादिकम्‌ 11६५ 
यौवनं जरसाक्रान्तं सुखं दुःखावसानकम्‌ । 
टररदश्रसमा र्ष्मीरकिन स्थिरतां जेत्‌ ।1६६॥ 
अहो मोहमदहारान्रुवसौभूतेन नित्यञ्चः 

वृथा काटो मया नीतो रामाकनकटृष्णया ।६७॥ 
पुत्रमित्रकछ्ादि सव वुद्बुदसंनिमम्‌ । 

मोगा भोगीन्द्रभोगामाः सद्यः प्राणप्रह्टारिणः ।!६८॥ 
यमः पापी खलः क्रूरः प्राणिनां ्राणनाश्च्त्‌ । 
समीपस्थोऽपि न ज्ञातो मया सुग्धैन तत्त्वतः ।।६९॥। 
कांटिचद्गृह्वाति गर्भस्थान्‌ वाख्कान्‌ योवनोचितवान्‌ । 
सस्वान्‌ निःस्वान्‌ गृहे वासान्‌ चनस्थांस्तापसानपि ।1७०॥ 
हन्ति दण्डी टुंरात्माच्र सर्वान्‌ दावानरोपमः | 
मन्यसानस्दरणं चिच्च ये जगदूवछिनो भुवि ।1७१॥ 
रूपटष्टमीमदोपेताः परिवारे परिष्कृताः । 

तानपि क्षणतः पापी श्वयं नयति सर्वथा ।७२।॥ 
तस्माच्यावदसौ कायः स्वस्थः पटुभिरिन्दरियेः। 
यावदन्तं न यात्यायुः करिष्ये हितमात्मनः ॥७३॥ 
चिन्तयिच्वेति धृतात्मा श्रेष्ठी निर्वेदतत्परः । 
समाधिगुप्रनामानं तं प्रणम्य कृताञ्जलिः 11७४॥ 
म्रोवाच भो भने स्वामिन्‌ भन्याम्भोरुहभास्करः। 

त्वं सदा श्रीजिनेन्द्रोक्तस्याद्वादाम्बुधिचन्द्रमाः 1७५} - 
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शारदेन्दुतिरस्कारिकीरतिन्याप्तजगत्त्रयः। 

सारासारवि चारज्ञः पव्वाचारधुरधरः ।७६॥ 
पडावरयकसत्कमं चि धिटीकृतवन्धनः । 
परोपकारसंभारपयित्रीकृतमूतलः ॥७७॥ 

देदि दीक्षां कषां कृत्वा जेनीं पापप्रणाधिनीम्‌ । 

सोऽपि भट्रकः स्वामी मत्वा तचिर्चयं ध्रुवम्‌ ॥७८॥ 
यथाभीष्टमदहो मन्य कुरु स्वं स्वात्मनो हितम । 
इत्युवाच भां वाणीं ज्ञानिनो युक्तिविदिनः ॥७२॥ 

` गुरोराज्ञां समादाय श्रेष्टी वृषभदासवाकः। 

पुननस्वा जिनान्‌ सिद्धान्‌ गुरोः पादाम्बुजदयम्‌ ॥८०॥ 
युदखनं नरेन्द्रस्य समप्यं विनयोक्तिमिः। 

एतस्य पाटनं राजन्‌ भवद्भिः क्रियते सद्‌ा ॥८१॥ 


श्रीमतां सारपुण्येन करोसि हितमात्मनः । 
इत्याग्रहेण तेनापि सोऽसुज्ञातः प्रञ्यस्य च ॥८२॥ 


क ५ 

श्रेष्ठिन्‌ खंसारकान्तारे धन्यास्तेऽत्र मवाटश्चाः । 
कर्वन्ति निजात्मानं ® 

ये कु जात्सानं पवित्रं जिनदीक्षया ॥८३॥ 

ततः श्रेष्ठी प्रहृष्टात्मा जिनस्नपनपूजनम्‌ । 

कत्वा चन्भून्‌ समाप्रच्छथ विनयैमेधुरोक्तिभिः ॥८४॥ 

वाह्याभ्यन्तरसं भूतं परित्यज्य परिप्रहम्‌ । 

दत्वा सुदं नायाञ्च धनं धान्यादिकं परभ ॥८५॥ 

निजं श्रेष्ठिपदं चापि क्ष्मां कृत्वा समन्ततः । 

दीक्षामादाय निःद्चल्यो सुनिजगैतो विचक्षणः ! <६॥ 


शेष्ठिनी जिनसत्याल्या तदा तदूशुरुपाद्योः । 
युग्मं भ्रणम्य मोहादिपसिगहपराङ्मुखा ॥<७]। 


७६ 


खुदश्नचरितम्‌ [ ५, ८८- 


वस्त्रमात्रं समादाय छात्वा दीक्षां यथोचिताम्‌ | 
सश्रिता मक्तितः कांचिदायिकां जुभमानसाम्‌ ॥८८॥ 
एवं तौ दौ जिनेन्द्रोक्तं तपः कृत्वा सुनिर्मखम्‌ । 
क स्वर्मसौसख्यं र (1 

समाधिना ततः कटे स्वर्गसौख्यं समाधितै ॥८९॥ 
स्थितौ तच्र स्वपुण्येन परमानन्दनिर्भरो । 
जिनेन्द्रतपसा रोके किमसाध्यं सुखोत्तमभ्‌ ।९०॥ 
इतः सुद्य॑नो धीमान्‌ प्राप्य श्रष्टिपदं शुभम्‌ । 

१५. ञ्नैच 
राज्यमान्यो गुणयुक्तः सत्यश्नौचक्षमादिभिः॥२१॥ 
पितुः सत्संपदां प्राप्य स्वाजजितां च विरोषतः। 
खञ्ञन भोगान्‌ मनोऽभीष्टान्‌ विपुण्यजनटरेभान्‌ ॥९२॥ 
मनोरमाप्रियोपेतः सज्ञनेः परिवारितः । 
इनदरो चात्र प्रतीनद्रेण स्वपुत्रेण विराजितः ॥२३) 
श्रीजिनेन्द्रपदाम्भोजपूजनेकपवित्रधीः । 
सम्यग्टष्िजिनेन्द्रोक्तश्रावकाचारतत्परः ।२९]) 
पात्रदानप्रवाहेण श्रेयो राजाथवापरः 
दयः परमोदारो गम्भीरः सागरादपि ॥९५॥ 
मनोरमाकतोपेतः पुत्रपल्टवसंचयः। 
ङव॑न्‌ परोपकारं स कल्पदाखीव संबभौ ॥९६॥ 
जिनेन्द्रभवनोद्धारं प्रतिमाः पापनादानाः । 
ततप्रतिष्ठां जगतपराणितर्पिणी चा घनावलीम्‌ ।९<॥ 
वन्‌ जिनोदितं धमं राव्यकारयेषु धौरधौः । 
त्रिसन्ध्यं जिनराजस्य चन्दनाभक्तित्रत्परः ॥९.८॥ 


तस्थो सुखेन पूतात्मा सजनानन्ददायकः । 
श्रण्वन्‌ वाणीं जिनचेन्द्राणां नित्यं सद्गुरुसेवनात्‌ ।*२९॥ 


-५, १०० ] पञ्चमोऽधिकारः 


तस्य किं वर्ण्यते धरमम॑प्रत्तिंवनोत्तमा । 

यां विलोक्य परे चापि वहवो धर्मिणोऽभवन्‌ ॥१००॥ 
इत्थं सारजिनेन्द्रधमेरसिकः सदानमानादिभि- 

नित्यं चारूपरोपकार चतुरो राजादिभिसानितः। 
नानारतनसुवर्णंवस्तुनिकरैः श्रीसजनेमण्डितः 

रेष्ठ सारुद्ोनो गुणनिधिस्तस्थौ खुखं मन्दिरे ॥१०१॥ 


इति सुदद्यंन चरिते पच्चनमस्कारमादास्म्यग्रटदके मुयु्ु- 
श्रीविद्यानन्दिविरचिते सुदश्च॑नश्रेष्ठिपदप्राक्ि- 
व्यावणनो नाम पञ्चमोऽधिकार ।1 


पष्टोऽधिकारः 


अथेकदा स्वपुण्येन श्पसौभास्यसुन्दरः । 

रष्ठी सुदशैनो धीमान्‌ स्वकायं पुरे क्वचित्‌ 11९1 
सं्रजन्‌ शीकसंपन्नः परस्त्रीषु पाड मुखः । 
श्रावकाचारपूतात्मा जिनभक्तिपरायणः ॥२॥ 
कपिरस्य ग्रहासन्ने यदा यातो नताननः! 

दष्टः कृपिख्या तत्र खूपरदितसज्नः ॥२॥ 

तदा सा छस्पटा चित्तं कामवाणकराछिता | 
चिन्तयामास तद्रपं सुवनग्रीतिकारकम्‌ ॥४॥ 
यदानेन समं कामक्रीडां कवं निजेच्छया । 

तदा मे जीवितं जन्म योवनं सफटं मुवि ॥५॥ 
अन्यथा निष्फलं सवं निजने कुसुम यथा । 
चिन्तयिेति विग्रस्त्ी कपिखा स्मरचिहख ।६॥ 
कायी्थं कपिङे क्वापि गते तस्मिन्तिजेच्छया । 
स्वसखीं प्राह भो सातः सुदद्यंनमिमं शुभम्‌ ॥७॥ 
त्वं समानीय मे देहि कामदाहप्रजान्तये । 

नो चेन्मां विद्धि मो भटे संप्राप्तं यममन्दिरम्‌ ॥८॥ 
अयं मे सवथा सव्यसुपकासे विधीयते ! 

सदन्या मे सखी नास्ति प्राणसंघारणे ध्रुवम्‌ ॥९ 
यथा तारात्ततौ ठ्योस्नि चन्द्रज्योस्स्ना तमःप्रह्मा । 
सत्यं कामातुरा नारी चच्चखा किं करोति न ॥१०॥ 
तदाकण्यं सखी सापि प्रेरिता पापिनी तया । 
गर्व्‌! द्राग्वचने चच्चुस्तव्समीपं प्रपञ्चिनी ।१९।। 


~, २४ | पष्ठोऽधिकार. ४९ 


छृत्वा हस्तपुरं प्राह श्रणु त्वं द्चभगोत्तम । 

सखा ते कपिलो चिग्रो महाञ्चस्कद्थितः ।१२॥ 
वाल्मित्रं भवात्तुच्चेनागतोऽसि कथं किट । 
तनिञ्चम्य सुधीः सोऽपि घुदथंनव णिग्बरः ॥१२॥ 
तांजगौग्रणुभो भद्रे न जानेऽद्ं च स्वंथा । 
इदानीमेव जानामि तवोक्त्या सपथेन च 1१४] 
गदित्देति तया साद्धं चितो मित्रवत्सलः 

हा मया जानता केश्चिद्धासरेः सुददुत्तमः ॥१५। 
म्रमादाद्रीकषितो नैव चिन्तयन्निति मानसे । 
यावत्तदुगरहमायाति तावत्सा कपिखा खला 11१६॥ 
कामासक्ता स्वश्द्धारं कृत्वा खक््चन्दनादिभिः। 
भूमावबुपरि पल्यद्भ कोमखस्तरणान्विते ॥१७॥ 
कच्छपीव सुवस्त्रेण स्वमाच्छाद्य मुखं स्थिता । 
छम्पटा स्त्री दुराचारप्रकारचतुरा किर ॥१८॥ 
यथा देवरते रक्ता यश्ञोधरनितम्बिनी । 

अन्या वीरवती चापि दुष्टा गोपवती यथा ॥१९॥ 
द्राः करं किं न कुवन्ति योषितः कामपीडिताः। 
या ध्मवर्जिता रोके कुबुद्धिविपदू पिताः ॥२०।] 
तद्‌ा प्राप्ठः सधीः श्रेष्ठी जगौ भद्रे क मे सखा। 
तयोक्तं चोपरिस्थाने मित्रं ते तिष्ठति द्रतम्‌ ॥।२९॥ 
एकाकिना त्वया श्रेष्ठिन्‌ गस्यते दितचेतसा । 
तिलस्य सुधीः सोऽपि मित्रं द्रष्टुं समुत्सुकः ।२२॥ 
श्रेष्ठी सहागवान्‌ स्बौन्‌ परित्यज्य चिचक्षणः | 
गत्वा तत्र च पल्यङ्कं स्थित्वा प्राह पविच्रधीः ॥२३॥ 
क तेऽनिषटं शरीरेऽभूद्‌ ब्रुहि भो मि्नपुञ्व । 


कियन्तो दिवसा जाताः कथं नाकारिता वयम्‌ (२५॥ 
1 


सुददानचरितम्‌ [ ६, २५- 


पधं क्रियते फिंवावचोमे देदि ङमंदम्‌। 

क्रो वा वेयः समायाति कराव्जं मित्र दशंय ॥२५॥ 
एवं यावसुधीर्मित्रस्तेहेन वदति द्रतम्‌ । 
तावत्सापि कर तस्य गृहीत्वा हृदये ददो ।२क। 
तां विलोक्य तदा सोऽपि कम्पितो हृदये तराम्‌ । 
खधीः शीघ्रं सख॒त्तिष्ठन्‌ पुनश्रैत्वा तयोदितम्‌ ।२७॥। 
शुणु त्वं प्राणनाथा वचो मे जितसन्मथ । 
सुभोगागतपानेन कमरों व्यपोहय ।॥२८॥ 
त्वदन्यो नास्ति मे वैयधिकित्साकमेकोविदः। 
तवाधरघुघाधारां देहि मे सग्प्तं द्रतम्‌ ॥२९॥ 
यतः कामाग्निद्ान्तिमं संभवेतप्राणवल्छम । 
स्मरवाणव्रणे देहे पदर वालिद्धनं कुर ।३०॥ 

इदं चूर्णं तवैवास्ति यदेहि सुखनचुम्बनम्‌ । 
प्राणान्‌ मे गत्वरान्‌ स्वायिन्‌ रक्ष त्वं सुभगोत्तम ॥३१॥ 
यन्मयाख्पितं नाथ कामवाणप्रपीडया । 

तत्त्वं सवं प्रकारेण मदां पूरय प्रभो ।३२॥ 
इत्यादिकं समाकण्यं तद्वाक्यं पापकारणम्‌ | 

तदा सुदशनः श्रेष्ठी स्वचित्ते चकिंतस्तराम्‌ ॥३३॥ 
चिन्तयामास पूतात्मा गरहीतस्तु तया दृढम्‌ । 
मनोरमां परित्यज्य परनारी स्वसा मम 1३४] 
घमेदग्ञानसद्ुचत्तरत्नचोरणतस्करी । 

अस्मात्‌ कथं मया सीघ्रं गस्यते शीरसागरः ॥(३५। 
अधोमुखः क्षणं ध्यात्वा मानसे चतुरोत्तमः । 
तदोवाच वचः शीघ्रं कामाग्निव्वलितां प्रत्ति २६ 
भो भद्रे त्वं न जानासि वचस्ते निःफरं गतम्‌ । 

कि करोमि विशालाक्षि षण्डस्वं मयि वर्ते ।॥३७]॥। 


-६, ५० ] षष्टोऽधिकारः ५१ 


कमंणासुदयेनात्र वदीरस्यं वपुश्च से । 
इन्द्रवारुणिकं वात्र फलं मेऽस्ति शरीरकम्‌ ॥३८॥ 
अस्माकं च कदाप्यत्र चात्तां सिच्रेण नोदिता। 
तवाग्रे सव॑विप्राणां करुराम्भोरुदभायुना ॥३२॥ 
इति शरुत्वा चचस्तस्य मानसोदधेगकारकम्‌ । 
हताश्चा स्वमुखं कृत्वा कृष्णवणं सुदुःखिता ॥४०॥ 
मानभङ्गं तरां प्राप्य कपिला कुढनाचिनी । 
स्वकरात्तं चिसुच्याञ्ु स्थिता सा चाप्यधोसुखी ॥४१॥ 
अस्थाने येऽत्र कवं न्ति भोगाञ्जां पापवच्िताः । 
. ते सदा कातरा लोके मानमङ्क ्रयान्ति च ॥४२॥ 
सोऽप्यगात्स्वगर ह शीघं व्याघ््याखस्तो रगो यथा । 
मत्वेति दुटयोषित्यु विश्वासो न विधीयते ॥४२॥ 
ये सन्तो सुबने भग्या जिनेन्द्रवचने रताः । 

शीं व 
येन केन प्रकारेण शीरं रक्षन्ति शम॑ंदम्‌ ।४४। 
ये परखरीरता मूढा निद्ृष्टास्ते महीतले । 
ुःखदारिद्रयदुभाम्यमानमङ्खं भ्रयान्ति ते ॥४५॥ 
ज्ञासवेति मानसे सत्यं जिनोक्तं शमेदं वचः । 
रीटरत्तं भयत्नेन पाठनीयं सुलार्थिसिः ।॥‰६॥ 
ततः श्रेष्ठी विञ्युद्धातमा स भव्यः श्रीयुदछ नः । 
स्वजीरुरक्षणे 'दक्षो यादत्सं तिष्ठते सुखम्‌ ॥४७॥ 
वन्‌ धमं जिनप्रोक्तं सर्व॑प्राणिुखावहम्‌ । 
तावन्सधुः समायातो मासो जनमनोहरः ॥४५॥ 
चनस्पतिनितस्विन्याः प्रियो वा ग्रमदग्रदः। 
कामिनां सुतरां रम्यो महोत्सव विधायकः ४९] 
जलाङ्यानपि व्यक्तं सुविरजीकुवस्तराम्‌ । 
विरेजे स मधुरसित्यं संगमो चा सतां हितः 1\५०॥ 


च्‌ 


सुदरंनचरितम्‌ [ ६, ५%~ 


वखाभरणसंयुक्तान्‌ प्रमोदभरनिभेरान 

जनान्‌ कुवैन्‌ सुखोपेतान्‌ स सुराजेव संवो ॥५९१॥। 
नचम्पकाग्रवसन्तादीन्‌ पादपान्‌ पल्छवान्विततान्‌ । 
फलपुष्पादिसंपन्नान्‌ वितन्वन्‌ सञ्जनो यथा ॥५२॥ 
मधोरागमते तच प्रमोदभरिताश्यः । 

धात्रीवाह नभूपाटः परिच्छद परिष्कृतः ॥५द॥ 
छच्रचामरवादित्रैः सवंस्वान्तःपुरादिभिः। 

सर्वः पौरजनैर्यक्तः क्रीडनाथं वनं ययौ ।५४॥ 
तच्राभयमती राज्ञी गच्छन्ती सं विलोक्य सा । 
रूपं सुदशेनस्योचे मह प्रीतिविघायकम्‌ ॥५५। 
अदयो रूपमहो रूपं मुवनक्षोभकारणम्‌ । 

मोहिता मानसे गादं चक्र तस्य प्रशंसनम्‌ ।\५६॥ 
तचिरम्य तदा प्राह कपिखा ब्राह्मणी वचः। 

अहो देवि प्रषण्टोऽयं मानवो रूपवानपि \५७॥ 
किमस्य रूपसंपन्तया पुरुषत्वेन दीनया । 

बल्या निष्फल्या वात्र महाकोमख्या भुवि ॥५८॥ 
अमागंऽथ रथारूटां राज्ञो वीक््य मनोरमाम्‌ । 
सुपुत्रां रूपलावण्यमण्डितां परमोदयम्‌ ॥५९॥ 
पराहियं वनिता कस्य सपुत्रा गुणभूषणा । 

सफ़खा कल्पवर्खीव कोमला शमदायिनी ॥६०॥ 
तद्‌ाकण्यं सुधीः काचित्तदासी तां च संजगौ । 
अहो देवि सुपुण्यात्मा राजश्रेष्टो सुदशनः ॥६१॥ 
गुणरत्नाकरो भव्यः सज्नानन्ददायक्‌ । 

तस्येयं कामिनी दिव्या सपुत्रा कुर्दीपिका ।६२॥ 
अभया तत्समाकण्यं दासीवाक्यं मनोहरम्‌ | 
विर्वासकारणं त्र हसित्वा कपिखां जगौ ॥६२३॥ 
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मन्येऽहं वच्चिता स्वं च विप्रे तेन महाधिया] 
पुण्यवांह्लक्षणोपेतः सर किं ताटग्विधो भवेत्‌ ॥६४॥ 
यस्य पुत्रो मया दृष्टः सवंलक्षणमण्डितः। 

अतस्त्वं ब्राह्मणी खोके सत्यं परिचिमबुद्धिमाक्‌ ।\६५॥ 
हसित्वा कपिखा प्रोक्त्वा स्वचरत्तं यत्पुराकृतम्‌ । 
राजपत्नीं पुनः प्राह श्रणु त्वं देवि मटचः ६६॥। 
सौभाग्यं च सुरूपत्वं चातुयं च तथापि ते । 
अस्यानुभवनान्मन्ये साफल्यं नान्यथा भुवि ॥६.<॥ 
उत्वे सा भूपतेभौयौभयाख्या पापनिभेया । 

यद्येनं नेव सेवामि म्रियेऽदहं सवथा तदा ॥६८॥ 
कुसख्ियः साहसं कि वा लेव कुवन्ति भूतले 
कामाग्निपीडिताः कष्टं नदी वा कूख्युक्क्षया ॥६९॥ 
प्रतिज्ञायेति सा राज्ली करत्वा क्रीडां ने ततः । 
आगत्य मन्दिरं तल्पे पपातानद्खपीडिता ॥७०॥ 
स्मराग्निञ्वङिता गाढं प्रर्पन्ती यथा तथा । 
निद्रासनादिभिसुक्ता कामिनां क्वास्ति चेतना ॥७१॥ 
तादी तां समाखोक्य कामवाणेः समाजक्ुराम्‌ । 
भ्रोवाच पण्डिता धात्री किं ते जातं सुते वद्‌ ॥७२॥ 
सददिषी धाचचिकां प्राह स्ववार्ता.चित्तसंस्थिताम्‌। 
रतिः खुदञ्नेनामा यदि स्यान्मे च जीवितम्‌ ॥७द॥ 
लज्नादिकं परित्यज्य राज्ञी कामातुरा जगौ । 

स्वं पापप्रदं वाक्यं कामिनां क्व विवेकिता ॥्ा] 
तं निशम्य पुनः राह पण्डिता पापमीरुता । 

कर्णो पिधाय हस्ताभ्यां स्वशिरो धूनती मुहुः ॥७५॥ 
श््रणु त्वं देवि वश्स्येऽदं तावद्धर्मो यञ्चः सुखम्‌ । 
यावद्धित्ते भवेन्नित्यं शीटरत्तं जगद्धितम्‌ ॥<६। 


ध्वे 
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चियश्चापि विशेषेण ओोभन्ते शीरूमण्डिताः । 

अन्यथा विषबल्लर्यो रूपादेः संयुता अपि ॥७अ७॥ 

कामाङ्कलाः खियः पापा नेव पड्यन्ति किचन । 

कायौकायं यथान्धोऽपि पापतो विकलाञ्चयः ७८] 
स्वेच्छया कायेमाधातुं विशुद्धं योषितां भवेत्‌ । 

यथामृतमहादेवी कुव्जकासक्तमानसा ॥।७६॥ 

पतिं समाक हत्वा संप्राप्ता नरकक्षितिम्‌ । 

तथा ते कथसुखन्ना कुबुद्धिः पापपाकृतः ॥८०॥ 

सुखी दुःखी ऊरूपी च निधनो घनवानपि। 

पित्रा दत्तो वरो योऽसौ स सेव्यः कख्योषिताम्‌ ॥८१॥ 

भ्त ते भूपतिमीन्यो रूपादिगुणसं चयः । 

तस्य कि क्रियते देवि चच्छनं पापकारणम्‌ ।॥<८२॥ 

भद्रं न चिन्तितं द्रे त्वयेदं कसे निन्दितम्‌ । 

तस्मास्स्वक्कुखरक्षाथं स्ववित्तं त्वं वश्चीङ्कर्‌ ॥८३॥ 

तथा त्वं स्मर भो पुचि सुशीखाः सारयोषितः 

तीथं जननी सीताचन्दनाद्रौपदीुखाः ॥८४॥ 

नीरी प्रभावती कन्या दिन्यानन्तमतीयुखाः 

याः स्वश्ीरप्रभावेन पूजिता चुरादिमिः1<८५॥ 

परस्नीः परभव ख परद्रव्यं नराधमाः । 

ये बाङ्छन्ति स्वपापेन दुगेतिं यान्ति ते खलाः ॥८६॥ 

सुथंनोऽपि पूतात्मा परखीपु पराडमुखः 

श्रावक्ाचारसंपन्नो जिनेन्द्रवचने रतः ॥<७]] 

स्वयोषित्यपि निर्मोहः सेवनं कुरतेऽल्पकम्‌ 1 

कथं स कुरते भव्यः परस्रीस्परानं सधीः ।॥८८॥ 

तथा छु्टस्िचा चापि परित्यज्य तिजं पतिम्‌ । 

सयश्रा नेव कतेव्या परपुंसि नतिध्रवम्‌ ॥८९। 


हे 
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इत्यादिकं ग॒भं वाक्यं पण्डितायाः सुखप्रदम्‌ । 
तस्याश्ित्तेऽभवक्कषटं सञ्वरे वा घृतादिकम्‌ ॥९०॥ 


कोपं कृत्वा जगौ राज्ञी सवं जानामि साम्प्रतम्‌ । 
किंतु तेन विना सीरं प्राणा मे यान्ति निश्चितम्‌ ॥९१॥ 
परोपदेराने नित्यं सर्वोऽपि करटो जनः। 
अहमेवंविधोपायान्‌ वहून्‌ वक्तुं क्षमा भुवि ॥९२] 
येनाकर्णितमाच्रेण चित्तं मे सिद्यतेतराम्‌ । 

ठेन स्याद्यदि संवन्धः सौख्यं मे सवथा मवेत्‌ ॥९३॥ 
कामतुल्योऽस्ि मे भर्ता गुणवानपि भूतले । 

तथापि मे मनोव्त्तिस्तस्मिन्नेव भ्रवतंते ॥९४॥ 


व्रजन्त्या च मयोदयाने सख्या कपिख्या समम्‌ । 
, भरविज्ञा विदिता मातः सुदञनविदा सह्‌ ॥९५॥ 


चेदहं न रतिक्रीडां करोम्यत्र तदा म्रिये । 
- अतो भ्रान्ति परित्यञ्य मान्ते प्राणवल्लभे ।९६॥ 


त्वया च सवंथा शीत्रं यथामे वाञ्छितं मवेत्‌ । 
निर्चिक [५ [1 
ल्पेन कतेव्यं तथा किं वहुजल्पनः ।\९७।] 


इत्याग्रहं समाकण्यं तयोक्तं पण्डिता तदा । 

स्वचित्ते चिन्तयामास हा कष्टं स्त्रीढुर ग्रहः ।1२८।1 
'यथा प्रेतवने रक्षः कर्मठे मक्षिकाङरम्‌ । 

निम्बे काको चको मस्स्ये शुक्रो मरखमश्चणे ।९९।। 
खलो दुष्टस्वभावे च पर द्रव्येषु तस्करः । 

प्रीतिं नैव जहास्यत्र तथा कुस्त्री टुराघ्रहम्‌ 1१००) 
अथवा यद्यथा यत्रावरयंमावि ञयुसाद्युभम । 

तत्तथा तन्न लोकेऽस्मिन्‌ भक्त्यैव सुनिरिचितम्‌ ।१०९१॥ 
अहः चापि पराधीना सवेथा किं करोम्यखम्‌। 
इत्याध्याय जगौ देवीं भो सुते णु सद्चः ।१०२॥ 


न) 
२ 


४ 
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एक्पत्नीन्रतोपेतो दुःसाध्यः श्रीसुदसेनः । 
अगम्यं भवनं पुंसां सप्तप्राकार वेष्टितम्‌ ।1१०३॥ 
€ वर्तते 
यद्यप्येतत्तव प्राणर्छाथ हृदि वतेते । 
दुराग्रह भ्रहो वात्र तदुपायो विधीयते ॥१०४। 
यावत्तावन्त्वया चापि सुग्चे प्राणविसजंनम्‌। 
कतव्य नैव तद्‌ वाटे कुरवेऽहं वाञ्छितं तव १०५ 
इत्यादिकं गदित्वाञु पण्डिता तां नरपग्रियाम्‌ । 
समुद्धीयं वदा तस्यास्तत्काय कतुसुयता ॥ १००॥ 
युक्तं लोके पराधीनः किं वा कायं श्चमाञ्चभम्‌ । 
कमेणा कुरुते नेव वञ्ीभूतो निरन्तरम्‌ ॥१०अ॥ 
स जयतु जिनदेवो योऽत्र कमीरिजेता 


सुरपतिशतपूञ्यः केवरज्ञानदीपः 
सकखगुणससमो भव्यपद्यौघमातु 


परमशचिवसुखश्रीवल्छमर्चिन्मयात्मा ॥१०८॥ 


दति सुदशनचरिते पञ्चनमस्कारमादात्म्यप्रदलेके सुयु्च- 
श्राविद्यानन्द्चिरचिने कपिलानिराकरणामयमती- 
व्यामोहविलुम्मणव्यरावणेनो नाम 
षष्टोऽधिकार ॥ 


सप्रमोऽधिकारः 


अथ श्रीजिननाथोक्तश्रावकाचारको विदः । 

र्ठ सुदशंनो नित्यं दानपूजादितरपरः ।१॥। 
अष्टम्यादि चतुःप दिनेषु वुधसन्तमः। 

उपवासं विधायोच्चेः कमणां निजेराकरम्‌ ॥२। 
रान प्रेतवनं गत्वा योगं गृह्णाति तत्त्ववित्‌ । 
धौतवस्त्रान्वितश्चापि सुनि देहनिस्प्रहः 1131 
तन्मत्वा पण्डिता सापि तमानेतुं छृतोयमा । 
कुस्भकारग्रहं गत्वा कारयित्वा च म्रण्मयान्‌ ॥४॥ 
सप्त पुत्तरकान्‌ शीघ्रं नराकारान्‌ मनोहरान्‌ । 
ततः सा प्रतिपदयस्ते संध्यायां धृषटमानसा 1५ 
एकं स्कन्वे समारोप्य वस्त्रेणाछाय वेगतः 1 
भूपतेभंवनं याचत्समायाति मदोद्धता 1६॥ 
तावसप्रतोलिकां प्राप्तां ्रतीहारस्तु तां जगौ | 

किं रे स्कन्धे समारोप्य नरं चा यासि सत्वरम्‌ अ] 
खा चोवाच महाधूतौ किं ते रे दुर सम्प्रतम्‌ । 
अदं देवीसमीपस्था कायं निरश्चडकमानसा ॥८। 
स्वेच्छया सर्वकार्याणि करोम्यत्र न संचयः 

कस्त्वं बराकमाच्रस्तु यो मां प्रति निपेधकः (९ 
तदा तेन धृता हस्ते प्रतीहारेण पण्डिता । 

क्षिप्त्वा तं पुतचतरं शीघ्रं शतखण्डं विधाय च ॥१०॥ 
पश्चत्कोपेन तं प्राह रे रे दुष्ट प्रणष्टधौः । 

पूवं केनापि रा्येऽस्मिन्‌ प्रतिषिद्धा न सवेथा ।११॥ 


५८ 
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त्वयायं तारितः कष्टं राज्ञीपुत्तख्को वृथा । 

न ज्ञायते त्वया मूढ राज्ञी कामत्रतोद्ता ॥१२॥। 
करिष्यति दिनान्यष्टौ पूजां खन्मयपूरुपे 

राच्रौ जागरणं चापि तदथं प्रेपितास्म्यह्‌म्‌ ।\१३॥ 

सेयं मू्िस्त्वया मग्ना नारो जातः कुरस्य ते । 

नित्यं मायामया नारी किं पुनः कायंमाध्िता ॥१४। 

तद्‌ाकण्यं प्रतीहारः स भीता निजचेतसि । 

भो मातस्त्वं शमां करत्वा सेवकस्य ममोपरि ।\१५॥ 

मृढोऽदं नेच जानानि व्रतपूजादिकं हदि 

अद्य प्रथ्रति,यर्किचितत्वया चानीयते शमे ।1१६॥ 

तदानीय विधातन्यं यत्त॒भ्यं रोचते हितम्‌! 

त मया कथ्यते किंचिच्रिःराडका ह्येहि सकवंदा 11१७ 

गदिसवेति स तसपादद्रये खम्नो सुहुसंहुः । 

छते दोषे महत्यत्र साधवो दीनवत्सखाः ।१८ ` 

भवन्त्येव तथा मातस्त्वया संक्षम्यतां-ध्रवम्‌ । 

तेनेति प्रार्थिता धाच्री क्षान्त्वा स्वग्रृहमागता 1१९] 

दिने दिने तया सवं द्वारपाला वशीकरताः 

स्त्रीणां प्रप्र वाराः को चा पारं प्रयात्यहो ॥२०॥ 

अथा मीदिने श्रेष्ठी सोपवासो जितेन्द्रियः 

ुनीन्नस्वा तथारम्मं परित्यय्य च सोनभाक्त्‌ ॥२१] 

प्रतस्थे पर्चिमे यापे स्म्चाचं मरति सद्धघीः। 

उत्तिष्ठतस्तदा तस्य विरूग्नं वसनं च्व चित्‌ | २२] 

न्रचद्रा तस्य तद्व्याजाच गन्तव्यं त्वयाच भो 1 

खुदखनोपसखगंस्य न स्वं योग्यो भवस्यहो ।२३।। 

पुगच्छति पन्थानं तस्मिन्सागं चसूव च । 

टुनिमित्तताणो निन्यो दक्षिणो रादभो रटन्‌ ॥रश 
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कुष्टी कृष्णसुजद्लोऽपि सम्मुखः पवनोऽभवत्‌ । 
नानाविधोपदाव्दङ्च वभू वातिदुरन्तकः ॥२५]। 
श्रगाल्यो दुस्वरं चद्ुरुपसगेस्य सूचकम्‌ । 
तथापि स्वव्रते सोऽपि दढचित्तः सुद नः ।२६। 
गत्वा प्रेतवनं घोरं कातराणां सुदुस्तरम्‌ । 
म्रञ्वरुचिचतिकारौद्रपावकेन भयानकम्‌ ॥२७॥ 
रटस्पञ्ुभिराकीणं दण्डिनो मन्दिरोपमम्‌ । 
मरोच्छलद्धस्मसंघातं समरं दुष्टवित्तवत्‌ ।२८॥ 
तच्र सोऽपि सुधीः कायोत्सगेणास्थास्सुराद्विवत्‌ । 
निरजिताक्षो जितादराङ्को जितसोदो जितस्प्रदः २९ 
श्रीजिनोक्तमहासप्रतन्त्व चिन्तनतत्परः । 
अहं ञुद्धनयेनोच्चैः सिद्धो बुद्धो निरामलः ।३०। 

, सवेद्न्द विनियुक्तः सवंक्छेराविवजितः। 
चिन्मयो देहमात्रोऽपि रोकमानो विदयुद्धिभाक्‌ ॥३१॥ 
यक्त्वा कमणि संसारे नास्ति मे कोऽपि शन्रुकः। 
घमो जिनोदितो मिं पविचरो भूवनत्रये ॥३द]] 
दङलाक्षणिको नित्यं देवेन्द्रा दिप्रपूजितः। 
येन भन्या भजन्त्युच्चैः शाद्वतस्थानसुत्तमम्‌ २३ 
सरीरं सुटुराचारं पूतिवीभत्सु निष्रंणम्‌ । 
पोपितं च क्षयं याति क्षणाद्धंनैव दुःखदम्‌ 1३४ 
अस्थिमांसवसाचमेसलमू त्रादिसिश्चंतम्‌ । 
चाण्डाटगरहसंकायं संत्याज्यं जानिनां सद्‌ा 1३५] 
तत्राहं मिङकतिङ्चापि क्षीरनीरवदुत्तमः। 
गुद्धनिञ्चयतः सिद्धस्वभावः सदु गुणाषएठकः ॥३६॥। 
इत्यादिकं खधीष्चित्त वैराग्यं चिन्तयंस्तराम्‌ । 
यावदास्ते वणिग्चयंस्तावत्तन्र समागमत्‌ ।३७॥ 


६9 


सुदननचरितम्‌ [ ७, ३८- 


पापिनी पण्डिता प्राह तं विखोक्य ुधीवंचः। 

त्वं धन्योऽस्ति वणिगवयं स्वं सुपुण्योऽसि भूतरे ॥३८ 

यदत्र मूपतेमौयामयादिमतिरत्तमा । 

त्वय्यासक्ता वभूवात्र रूपसौभाग्यशाछिनी ॥२९॥ 
कन्दपंहस्तमल्लिव जगच्चेवोविदारणी । 

अतस्त्वं श्चीघ्रमागत्य तदासां सफखां कुरु ।४०।। 

यद्‌ भुज्यते सुखं स्वगं ध्यानमौनादिकश्मैः । 

तस्सुखं मुडक्षव भो भद्र तया साद्धं त्वमत्र च ४१।॥ 

किमेतेस्ते तपःकष्टेः कायं कष्टरातप्रदेः । 

इदं स्वं त्वयारब्ध परित्यज्येदहि वेगतः ।४२॥ 

इत्यादिकैस्तदारपेः स श्रेष्ठी ध्यानतस्तदा । 

न चचार पचिनच्रार्मा किं वातेर्चाल्यतेऽद्रिराट्‌ ॥२३॥ 

तदास्तं भास्करः प्राप्नो वान्यायं द्रष्टुमक्षमः । 

सत्यं येऽत्र सहन्तोऽपि ते टुन्यीयपराङ्पुखाः ।४् 

तदा संकोचयामासुः पद्मने्राणि सवतः । 

पद्चिन्यो निजवन्धोट्च वियोगो दुस्सहो भुवि 11४५1] 

भानो चास्तं गते तत्र चाम्बरे तिमिरोत्करः । 

जजृम्भे सवंतः सत्यं स्वभावो मङिनामसौ ।४६॥ 

रेजे तारागणो व्योम्नि तदा स्त्र वर्तुलः । 

नभोखक्म्याः प्रियर्‌ चारमुक्ताहारोपमो महान्‌ ४७ 

ग्रहे गरे ग्रदीपाङ्च रेजिरे सुमनोहराः 

सस्नेहाः सददोपेताः सुपुत्रा वा तमर्छिदः ॥४८।। 

ततः स्ववेद्मसु प्रीता भोगिनो वनितान्विताः । 

नानाविलासभोगेषु रताः संदतिवदधिनः 11४२।। 


योगिनो सुनयस्तत्र वभू वुध्यीनतद्पराः । 
स्वात्मतत्त्वप्रवीणास्ते स ख तिच्छेद्‌ कारिणः ॥५०]। 


--७, ६३ || सक्तमोऽधिकार. ६१ 


ततोऽम्बरे सुविस्तीणं चन्द्रमाः समभूत्‌ स्फुटः| 

स्वकान्त्या तिमिरध्वंसी संस्फुरन्‌ परमोदयः ।५९॥ 
> जेनवादीव निर्म 

जनानां परमाह्ादी जनवादं रः । 

[अ स्तोमविनाश्चनपटमं 

भिथ्यामार्गं तमःस्तोमविनाशनपटुमहान्‌ ।॥५२।] 


एवं तदा जनेः स्वस्वकमंसु प्रविलम्भिते । 
अद्धंरात्नो तदा चन्द्रमण्डले मन्दतामिते ।।५३॥ 


काटयात्रिरिवोन्मत्ता पण्डिता पुनरागता । 
यत्रास्ते स महाधीरो ध्यायन्‌ श्रीपरमेष्ठिनः ।५४।। 
तं प्रणम्य पुनः ग्राह व्यक्तकायं सुनिरचखम्‌। 
जीवानां ते दयाधर्मो विख्यातो भुवनच्रये ॥५५। 
ततः कामप्रहुमरस्तां महीपतिनितम्विनीम्‌ । 
त्वदागमनसद्वाञ्छां चातकीं वा घनागमे ॥।५६॥ 
कुवतीं शीघ्रमागत्य तच्र तां सुखिनी कुर । 

अद्यव सफलं जातं ध्यानं ते चणिजांपते ।\५अ]। 
तया साद्धं महाभोगान्‌ स्वगखोकेऽपि दुरुभान्‌ । 
छर त्वं परमानन्दात्‌ करं परोरिचन्तनादिभिः ॥५८॥ 
गदित्वेति पुनध्यानाच्चाखनाय पुनश्च सा । 
नानासरागगीतानि सरागवचनेः सह्‌ ॥॥५२। 

चक्रे तथापि धीरोऽसौ याचद्‌ ध्यानं न मुच्चति । 
तावत्सा पापिनी शीव्रं साहसोद्धतमानसा ।६०। 

तं समुद्‌ धृत्य धृष्टातसा भ्रे्ठिनं ध्यानसंयुतम्‌ । 
स्वस्कन्धे च समारोप्य वस्त्रेणाच्छाद्य वेगतः ॥६१।। 
समानीय च तत्तल्पे महामौनसमन्वितम्‌ । 
पातयामास दुष्टात्मा # करोति न कामिनी ।६२॥ 
अभयादिमती वीक््य तं सुरूपनिधानकम्‌ | 

संतुष्टा मानसे मूढा धन्यां चाय भूतङे ॥६२॥ 


६२ 


सुदयनचरितम्‌ [ ५, ६४~- 


दृष्टस्रीणां स्वभावोऽयं यद्धिटोक्य परं नरम्‌ । 
प्रमोदं कुरुते चित्ते कासवाणम्र पीडिता 11६ 


तथाभयमती सा च दुर्मतिः पापकम्र॑णा 1 

श््वारं सुविधायाय्यु कामिनां सुमनोदरम्‌ ।1६५॥ 
दावभावादिकं सवं विकारं संप्रदर्यं च । 

जगौ छ्ञ्जां परित्यज्य वेड्या चा कामपीडिता ॥६६।॥ 
मस्परियोऽसि मम स्वामी प्राणनाथस्त्वमूजितः 

जाता त्वद्रपसौन्दयं वीक्त्याहं तेऽनुरागिणी ।\६५॥। 


वल्लभस्त्वं छृपासिन्धुः ्रार्थितोऽसि मयाघुना | 
देहि चालिङ्कनं गाढं सद्यं शान्तिकरं परम्‌ ।६८॥ 


इत्यादिकं म्रखापं सा कृत्वा कामाग्निपीडिता । 
निस्त्रपा पापिनी भूत्वा खरी वा भूपभासिनी ॥६६] 
सखे मुखापणेगाीढमालिङ्गनडतेस्तथा । 
सरगेवेचनेः कामवहिज्वाराप्रदीपनेः ॥७०॥ 
अन्येर्विकारसंदोहैः कटिस्थानादिदर्य॑नेः 

दञ्यित्वा स्वनाम च तं चाख्यितुमश्मा ।)७१॥ 
संजाता निंदा तत्र निरथं सुतरां मुवि । 

च्चा सुचखा चापि न शक्ता काच्चनाचङे ।७२॥ 
स भन्यो ध्यानसच्छरास्स्वत्रते मेरुवद्‌ टः 

नेव तत्र चचाटोषेजिनपादान्जषर्टपदः ।५३॥ 

ततो भीत्वा जगो शीघं पण्डितां खा निरर्थिका 1 
यस्मादसौ समानीतस्तत्रायं मुच्यतां त्वया 11७४ 
तयोक्तं क्व नयाम्येनं प्रातःकारोऽभवत्तराम्‌ । 

पर्य सव तर कुवन्ति पक्षिणोऽपि स्वरोत्करम्‌ ॥<५॥ 
तदाभया स्वचित्ते सा महाविन्तातुराभवत्‌ | 

कि करोमि क्व गच्छामि प्धात्तापेन पीडिता ॥७६॥ 


-७, ८९ ] सप्तमोऽधिकारः ६४ 


हा मया सेवितो नैव सुरूपोऽयं सुदयेनः। 

सोऽपि धीरः स्मरति स्म स्वचित्ते संखतेः स्थितिम्‌ ॥७५॥। 
अभया चिन्तयामास भुक्ता भोगा न साम्मतम्‌ । 
सुदभेनोऽपि सद्धम निमंरं जिनभापितम्‌ ॥७८॥ 


चिन्तयत्यभया चित्ते प्राप्तं मे मरणं ध्रवम्‌ । 
युदथंनोऽपि ज॒द्धाव्मा शरणं जिनस्ासनम्‌ ॥७२॥ 


पश्चात्तापं विधाया सा पुनः पण्डितां प्रति । 
प्रदेनं प्रापय स्थानं यत्र छु्नापि वेरतः ॥८०॥ | 


सोदना संजगौ धारी. दिवानाथः ससुदूगतः 
न उयते मया नेतुं य्यक्तं तत्समाचर ।॥८१॥ 


तदाकण्यभया भीत्वा खत्युमारोक्य सवंथा । 
नखै्विदा्यं पापात्मा स्वस्तनौ हृदयं सुखम्‌ ॥८२॥ 


सीखवत्याः अरीरं मे श्रे्ठिनानेन दुर्धिया | 
कामातुरेण चागत्य ध्वस्तं चक्र च पूत्छृतिम्‌ ।८३॥ 
किं करोति न दुःर्ीखा दुष्टल्ली कामलम्पटा । 
पातकं कष्टदं रोके कुख्कक्त्मीक्षयंकरम्‌ ॥८४॥ 


तत्पूत्कारं समाकण्यं तत्रागत्य च किङ्कराः 
तन्न स्थितं तमारोक्छ्य श्रेष्ठिनं विस्मयान्विताः ॥८५॥ 


राजानं च नमस्कृत्य जगुस्ते भो महीपते । 

देवीगरहं समागत्य रात्रौ धृष्टः सुदखंनः॥८६॥ 
कामातुरोऽभयादेग्याः चरीरं चातिस॒न्दरम्‌ । 

पापी विदास्यामास किं.कुसंस्तस्य भो प्रमो 11७] 
दुःसह तत्म्रसुः श्रत्वा चिन्तयामास कोपतः 

अहो दष्टः कथं रात्री मन्द्रिऽज समागतः ॥८८॥ 
परस्नीखम्पटः श्रष्ठी पाषण्डी परवच्छकः । 
इत्यादिक्रोधद्‌ावाभ्निसंतप्तो सृढमानसः 1८९ 


&४े 


सुदगनचर्ितिम्‌ 


विचारेण विना जानन्‌ स्वराज्लीपापचेष्टितम्‌ ) 
हन्यतां हन्यतां शीरं तान्‌ जयो पापपावकः 11९०1} 
हन्यः सामान्यचौरोऽच्र किं मया दुषटमानसा । 
राजद्रोही च हन्तव्यो मम प्राणप्रियारतः 11>९।। 
तदाक्ण्ये च कष्टास्ते किड्करा निष्टुरस्वराः । 
तच्नागत्य ठरतं पापास्तं गृह्धीत्वा च मस्तके ([२॥ 
निप्कारय मूपतेगहाचयन्ति स्म इमश्चानक्म्‌ 1 
अविन्ञातस्वभावा हि किंन कुवन्ति दुजंनाः।1९३॥ 
तच्र कष्टशते कटे सोऽपि धीरः सुदयेनः। 
स्वचित्ते भावयामास समैत्कमेजुस्मभित्तम्‌ ॥९४। 
किं कुवन्ति वराका मे पराधौनास्तु किड्कराः 
शीखरतनं सुनिमूल्यं तिष्ठत्यन्न सुखावहम्‌ ।९५॥। 


किमेतेन शरीरेण निस्सारेण मम ध्रवम्‌ । 
धर्मोऽहेतां जगस्पूज्यो जयत्वत्र जग द्वितः ।९६]। 
एवं सुनिरचरो धीमान्मेरुवन्निजमानसे । 

नीतः प्रेतवने चापि तस्थो ध्यानगृह्े घुखम्‌ 11९9] 
अहो स्तां मनोड्त्तिभूतदे.केन वण्यते । 


म्राणत्यागोपसगंऽपि निन्य या जिवाद्विरयाद ॥९५।] 


तदा पुरेऽभवद्धाहाकारो वोरो महानिति । ` 
केचिद्वदन्ति घमात्मा श्रप्ठी श्रीमान्‌ सदञनः 11२२] 
कि करोति कुकमासो श्रावकाचारको विदः 

कि वा भाुनेभोभागे प्रस्फुरन्‌ कुरुते तमः 11१००।। 
एष श्रीमज्जनेन्द्रोक्तसच्छीखाखतवारिधिः। 
म्राणत्यारोऽपि सच्छीरं त्यजव्येव न सर्वथा [[९०९।। 
अन्ये पौरजनाः प्राहुरहो केनापि पापिना 1 

केन वा कारणेनापि छृतं कि वा मविष्यति ।१०२॥ 


1 ७, ९०- 


-, ११५ | सक्तमोऽधिकार ६५ 


इत्यादिकं तदा पौराः पश्चात्ताप प्रचक्रिरे । 

सन्तो येऽत्र परेां हि ते ठुःखं सोदुमक्षमाः ।[१०२॥ 
तथा केनापि तद्ात्ता कषएटकोटि विधायिनी । 

शीघ्रं मनोरमायाश्च प्रोक्ता ते प्राणवल्छभः ।1 १०४ 
राजपत्नीप्रसद्धेन शीरखण्डनदोपतः। 

राजादेरोन केन मायते च टमञ्चानके ।1१०.९॥ 
मनोरमा तदाकण्यं कम्पिताखिखविय्रहा । 

रुदन्ती ताडयन्ती च दृदयं रोक विह्खा ।{१०६॥ 
वाताहतां छतेवेयं कल्पच्रक्षवियोगतः । 

चचार वेगतो मागं प्रस्खलन्ती पदे पदे 1१०७] 

हा हा नाथ स्वया चेतक्कि छृतं गुणमन्दिर । 
इत्यादिकं प्रजल्पन्ती तत्रागत्य उमयानके ॥ १८८ 
दुष्टैः संवेष्टितं वीक््य सपंवां चन्द्नट्रमम्‌ | 

तं जगाद धचो नाथ किं जातं ते विरूपकम्‌ ।१०९।] 
हा नाथ केन दुष्टेन त्वय्येवं दोषसंमवः ] 

पापिना विहितश्चापि कषटकोरि विधायकः ॥>९०॥। 

त्वं सदा श्रीख्पानीयग्रक्षाख्तिमद्रीतखः । 
श्रीजिनेन्द्रोक्तसद्धमंप्र तिपाखनतत्परः ।११९॥ 

किं मेरुश्चर्ति स्थानात्‌ कि सयुद्रो विमुच्चति. । 
मर्यादां त्वं तथा नाथ किं श्चीटं त्यजसि ध्रुवम्‌ ॥११२॥ 
हा नाथ स्वप्रके चापि नैव ते व्रतखण्डनम्‌। 

सत्यं नोदयते भुः पश्चिमायां दिजचि क्वचित्‌ ।।११३॥ 
अहो नाथान्न किं जातं ब्रुहि मे करुणापर । 
वाक्यास्रतेन मे स्वास्थ्यं कुरु त्वं म्राणवल्टम ११४ 
इत्यादि भ्रख्पन्ती सा याचद्‌ास्ते पुरः किर । 


तदा सुदशनो घौरः स्वचित्ते चिन्यत्यलम्‌ [१९५ 
५ 


६६ 


सुदशनचरस्तिम्‌ [ ७, ११६- 


कस्य पुत्रो गृहं कस्य भाय वा कस्य वान्धवाः । 
संसारे भ्रमतो जन्तोर्मिजोपाजितकमंसिः ॥१९६।॥ 
अस्थिरं मुबने सवं रत्नस्वणदिकं सदा । 

संपदा चपला नित्यं चच्छटेव श्णाधेतः ॥११७। 


भवेऽस्मिन्‌ गरणं नास्ति देवो वा भूपतिः परः 

देवेन्द्रो वा फणीन्द्रो वा मुक्त्वा रतत्रयं शभम्‌ ।[११८ 
अत्र कर्मोदयेनोचेयंद्रा तद्धा भवत्वलम्‌ । 

अस्तु मे श्चरणं नित्यं पव्छश्रीपरमेष्ठिनः । ११९ 

एवं सदशंनो घीमान्मेरुवन्निश्वराङयः । 

यावद्‌स्ते सुवेराग्यं चिन्तयंश्चतुरोत्तमः।१२०॥ 
यावत्तस्य गे तत्र कोऽपि गादं दुराशयः । 

प्रहारं कुरुते खा्खं तावत्तच्छीटपुण्यतः ।१२१।। 
कम्पनादासनस्याञ्चु जेनधमें सुचत्सटः । 

यक्षदेवः समार्य जिनपादाच्जषटपद्‌ः ॥१२२॥ 


स्तम्भयामास तान्‌ सवान्‌ दुष्टान्‌ मूपतिकिंङ्करान्‌ 1 
सुदष्टिः सहते नेव मानभङ्गं सधर्मिणाम्‌ ।१२३॥ 
एवं देवो महाधीरः परमानन्दनिभरः 

उपसग निराचक्रे तस्य धमनुरागतः ॥१२४॥ 
पुष्पवृष्टि विधायाशु खगन्धीकृतदिडम्‌ खाम्‌ । 
श्रेष्ठिनं पूजयामास सुधीः सल्ननमक्तिभाक्‌ ॥१२५॥ 
तथा तच्र स्थिता मन्याः परमानन्दनिभराः 
जयकोखाहरं चक्रुः सज्नानन्ददायकम्‌ ॥१२६॥ 
तत्समाकण्यं भूपालो धात्रीचाहनसंज्ञकः 

प्रेपयामास ढुष्टात्मा पुनश्चत्यान्‌ सुनिष्टर रान्‌ १२७ 
यक्षदेवश् कोपेन तानपि प्रस्फुरस्भः 

सुधीः संकीर्यामास स्वदयक्त्या परमोदयः । १२८] 


-७, १७१ || सकस्षमोऽधिकार ६७ 


ततः सेन्यं समादाय चतुर द्धं स्वयं नृपः । 
प्रागसत्तदधायाञ्यु कोपकम्पितविग्रहः ॥१२९॥ 
समर्थो यक्षदेवोऽपि कृत्वा मायामयं वङ्‌ । 
हस्त्यर्वादिकमव्युच्चेः संसुखं वेगतः स्थितः ॥५३०॥ 
तयोस्तत्र महायुद्धं कातराणां भयप्रदम्‌ । 
समभूत्सुचिरं गादं चमत्कारविधायकम्‌ ।१३१॥ 
गुराञुरि तथान्योन्यमङ्वार्वि च रजागजि । 
दण्डादण्डि मृहातीन्रं खडगाखडिग श्वयंकरम्‌ ॥१३२॥ 
तस्मिन्‌ महति संमामे भूपतेरख््मुन्तम्‌ । 
अदिनत्सध्वजं देवो यश्षोराक्िवदुञ्वखम्‌ \\ १३३ 
तदा भीत्वा चरपो चष्टः प्राणसंदेहमाश्ितः। 
सिंहनादेन वा च्तो गजेन्द्रो मदवानपि ॥१३५॥ 
यक्षस्तरपष्ठतो कग्नस्तजय निष्टुरः स्वरः 1 
मदय्रतः क्व यासि त्वं वराकः म्राणरक्षणे ॥१३५। 
रे रे दुष्ट वृथा कष्टं श्रेष्ठिनो त्रतधारिणः। 
कारितश्चोपसगंस्तु त्वया खीवच्ितेन च ॥१२३६॥ 
जीवितेच्छास्ति चेत्तेऽच्र श्रेष्ठिनः चरणं ब्रज 1 
जिनेन्द्रचरणाम्मोजसारसेवाविधायिनः।१३.७॥ 
तदा सुदशनस्यासौ शरणं गतवान्दरुपः। 
रश रक्षेति मां शोव्रं शरणागतयुत्तम ॥१२८] 
त्यजन्ति मादैवं नेव सन्तः संपीडिता धुवम्‌ । 
ताडितं तापितं चापि काच्चनं विठसच्छवि ।१२९॥ 
तत्समाकण्यं स श्रेष्ठी परमेष्टिप्रसन्नधीः । 
स्वहस्तौ श्रीप्रद धृत्य तं समादवास्य भूपतिम्‌ ।१४०॥ 
तस्य रक्षां विधातुं तं यक्षं प्रच्छ को भवान्‌ ॥ 
यक्षदेवस्तदा शीघ्रं श्रेष्ठिनं संभ्रणस्य च ॥१४१॥ 


६८ 


सुद णनचरितम्‌ 


गदित्वागसनं स्वस्य तथाभयमतीकृतम्‌ । 
उद्थाप्य तद्वरं सवं स्वस्य सारप्रभावतः ।१४२] 
सद्यनं समभ्यच्यं दिग्यवस्त्रादिकाच्छनेः। 
प्रभावं जिनधमंस्य सं्रकार्य ययौ सुखम्‌ ॥१४३॥ 
सत्यं श्रीमज्िनेन्द्रोक्तथसेकमेणि तत्पराः 
शीक्वन्तोऽत्र संसारे केन॑ पूज्याः सुयोत्तमेः ।1१४४॥ 
सीं दुगेतिनाशनं युभकरं शीरं कुखोयोतकं 
सीरं सारसखप्रमोदंतनकं रकष्मीयराभकारणम्‌ । 
सीरं स्वबतरश्षणं गुणकरं संसार॑निस्तारणं 
सीरं श्रीजिनमाषितं शुचितरं भव्या भजन्तु श्रिये ॥ १४५ 


इति सुद्दोनचर्ति पञ्चनमस्कारमाहास्म्यप्रदकके सुसु 
श्रीविद्यानन्दिविरचिते अमयाटछरठोपसगंनिचा- 
रण-गीटप्रमाचव्यावर्णनो नाम 
सक्षमोऽधिकार । 


अश्टमोऽधिकारः 


अथ श्रेष्ठीमहारीरप्रभावं पुण्यपावनम्‌ । 

शरुत्वा राज्ञी भयत्रस्ता भूपतेः पापकमंणा ॥१॥ 

गरे पारं कुधीः कृत्वा मृत्वा सा पाररीपुरे। 
संजाता व्यन्तरी देवौ दुष्टात्मा पापकारिणी ॥२॥ 
पण्डिता धात्रिका सापि चम्पापुयोः प्रणस्य च । 
पाटरीपुरमागत्य तत्रस्थां देवदत्तिकाम्‌ ॥३॥ 

वेश्यां प्रतिजगौ स्वस्य वृत्तकं धृष्टमानसा । 
रूपाजीवापि तच्छत्वा धात्रिकां प्राह्‌ गवेतः ।४।॥ 
कपिला किं विजानाति ब्राह्मणी मूढमानसा । 
साभया च भयत्रस्ता चातुरीं रिं च वेत्त्यलम्‌ ।५।। 
अहं सवं विजानामि कन्दप॑रसक्रपिका । 
कामङाखम्रवीणा च जगद्रच्वनततसरा ।६॥ 
मत्कटाक्षदारत्रातेहंता हयीदयोऽपि ये । 

त्यक्ता व्रतादिकं यान्ति कस्ते धीरो वणिक्‌ सुतः ॥७॥ 
उवंसीव च ब्रह्माणं सुदश्च॑नमतुत्तसम्‌ । 

सेवेऽदहं स्वेच्छया गाटं तदा स्यां देवदत्तिका । ।८॥ 
प्रतिज्ञासिति सा चक्रे तदमरे गणिका कुधीः | 

सत्यं कामातुरा नारी न वेत्ति पुरुषान्तरम्‌ ॥२॥ 
जन्मान्धको यथा रूपं मत्तो वा तन्त्वरक्षणम्‌ । 
तथान्योऽपि न जानाति कामी शीखवतां स्थितिम्‌ ॥१०॥ 
अथातो चपतिः श्रुत्वा यक्षेणोक्तं सुनिश्चितम्‌ । 
दुराचारं वियः स्वस्य पञ्ात्तापं विधाय च ॥१९१॥ । 


सुदानचरितम्‌ ह ८, १२ 


हा मया मृटचित्तेन दुष्टस्त्ीवश्चितेन च । 
विचारपरिश्न्येन चक्र खाधु्रपीडनम्‌ १२) 
इत्यादिकं विचायांद स्वचित्ते च सुव्यंनम । 
भक्तितस्तं प्रणम्योच्चेजेगौ भो पुरुपोत्तम ॥१३॥ 


सयाज्ञानचता तुभ्यं दत्तो दोषो वधादिकृत्‌ 1 
तथापि क्षम्यतां मेऽत्र दुराचार विचुम्भणम्‌ 1९१४] 
त्वं सद्‌ा जिनधमंज्ञस्त्वं सदा शीरसायरः 1 

त्वं सदा प्रमागारं त्वं सदा दोपवितः । १५ 
यथा मेरुर्भिरीन्द्राणामिह मध्ये महानद । 

क्षीर सिन्धुः सुद्राणां तथा त्वं भन्यदेहिनाम्‌ 1) १६} 
अतस्त्वं मे कषां कृता दयारससरित्पते । 
अधेराज्यं गृहाणाञ्यु वणिग्वंशच्चिरोमणे १७ 
तन्निरस्य स च प्राह भो राजन्‌ युवनच्रये । 
प्राणिनां च सुखं दुःखं युभायुभविपाकतः ।१८। 
अत्र मे कमेणा जातं यदा तद्धा महीतले । 

कस्य वा दीयते दोपस्त्वं च राजा प्रजाहितः ॥१२॥ 
णु ग्रमो मया चित्ते प्रतिधा विदिता पुरा । 
एतस्मादुपसगोच्चेदुद्ध रिष्यामि निचितम्‌ रग] 
ग्रहीष्यामि तदा प्छमहाच्रतकदम्बकम्‌ । 

भोजनं पाणिपात्रेण करिष्यामि युयुक्तितः २९ 
ततो मे नियमो राजन्‌ राज्यङक्ष्मीपरिमहे । 
इत्याग्रहेण सवषां क्षमां चक्र त्रिरद्धितः 1२२] 
युक्तं सतां सदा खोक ्षमासारविभूपणम्‌ । 

यथा सवंक्रियाकाण्डे दञ्ेनं शमकारणम्‌ ।२३। 
ततो जिनाख्यं गत्वा पवित्रीकृतभूतलम्‌ । 
पूजयित्वा जिनांस्तच्र सक्रचक्रिसमचितान्‌ ।रध) 
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तति [र + ५ [| 
तथा स्तुति चकारोच्चंलंय त्वं जिनपुङ्धव । 
जय जन्मजरामृल्युमहागदसमिपग्बर ।(२५॥ 
जय त्रेखोक्यनाथेय स्वं दोपक्षयंकर । 
जय त्वं त्रिजगद्‌भग्यपद्याकरदिवाकर ॥२६॥ 
जय स्वं केव लनज्ञाचटोकारोकप्रकाशक 1 
जय स्वं जिननाथात्र विष्नकोरिग्रणाङक ।[२. ॥ 
जय त्वं धमेतीर्थेडा परमानन्ददायक । 
जय त्वं सवतत्त्वाथंसिन्धुवधंनचन्द्रमाः ॥२८॥ 
जय सवं सर्वा सवेसत््वदितंकर । 
जय त्वं जितकन्दपं सीरूरत्नाकर प्रभो ॥२९॥ 
स्वं देव च्रिज गत्पूज्यस्त्वं सदा त्रिजगद्गुरुः । 
त्वं सद्‌ा त्रिजगद्‌वन्धुस्त्वं सद्‌ त्रिजरत्पतिः ॥३०॥ 
कर्मणां निर्जयादेव त्वं जिनः परमाथंतः। 
त्वमेव मोक्षमार्गो हि साररत्नत्रयात्मकः ।[३९१॥ 
त्वं पापारिदरत्वाच हरस्त्वं परमाथ वित्‌ । 
भव्यानां जंकरत्वाच्च शंकरस्त्वं शिवमप्रदः ।[३२॥ 
ज्ञानेन मुवनम्यापी विष्णुस्त्वं विर्वपाख्कः । 
1] सुगतेन १ € € 
त्वं सदा ता त्वं सुधीषेमेतीथछृत्‌ ।३३॥ 
दिव्यचिन्तामणिस्त्वं च कृल्पवरक्षस्त्वमेव हि । 
वाच्छिताथेग्रपूः 
कामघेवुस्त्वमेवाच्र वाञ्छिताथंप्रपूरकः ॥३४॥ 
सिद्धो बुद्धो निराबाधो विज द्भस्त्वं निरञ्जनः । 
देवाधिदेवो देवेसमचितपदाम्ब्ुजः ॥२९५। 
नसस्तुभ्यं जगद्रन्य नमस्तुभ्यं जगदूगुरो । 
नमस्ते परमानन्ददायक प्रसुसत्तम ।।३६॥ 
अस्तु मे जिनराजोच्चेर्क्तिस्ते शर्म॑ दायिनी | 
खोकट्रयददिता नित्यं सर्वश्चान्तिविधायिनी ।॥३७॥ 


७२ 


सुदशनचरितम्‌ { ८, ३८- 


इत्यादि संस्तुतिं कृत्वा जिनानां स पदाम्रद्म्‌ । 
£ 
पुनः पुननैमस्करत्य ततो भव्यश्चिरोसणिः ।३८॥ 
ज्ञानिनं गुरुसानस्य नाम्ना विमर्वाह्‌नम्‌ । 
जुद्धसत्नत्रयोपेतं कुमतान्धतसोरविम्‌ ।६६। 
संजगाद अने स्वामिन्‌ सवंसत््वहितं कर । 
पूवेजन्मग्रसंवन्धं मम त्वं वक्तुम्‌ सि ॥४५०॥ 
सोऽपि स्वासी कृपासिन्धुभंव्यवन्घुजगौ युनिः। 
4] भ्‌ 
णु त्वं मो महामम्य सुद्ंन मदीरितम्‌ 1४१॥ 
अत्रेव भरतकटेत्रे पवित्रे धमंकमंभिः। 
विन्ध्यदे सुविख्यते पुरे कोशरसंज्ञ के 11२] 
भूपारख्यो चृपस्तस्य राज्ञी जाता वसुन्धरा 
छोकपारस्तयोः पुत्रः शूरो वीरो विचक्षणः ।४३॥ 
एवं स पुत्रपो्रादिपरिवारैः परिष्कृतः 1 
भूपा निजपुण्येन छवेन्‌ राव्यं सुखं स्थितः 1४६ 
एकदा तस्य भूपस्य सिहट्वारे मनोहरे 
रक्ष रक्षेति मो देव पूत्कारं चक्रिरे जनाः 1४१] 
तमाकण्यं चृपोऽनन्तचुद्धिमन्त्रिणमाजगौ 1 
किमेतदिति स प्राह मन्त्री श्रणु सदहीपते 1४६॥ 
अस्मादक्षिणदिग्भगे गिरो विन्ध्ये महावली 1 
व्याव्रनामा च भिल्खोऽस्ति कर्धी नाम चल्िया ॥४अ 
स व्याघ्रो व्याग्रवच्करो दुष्ात्मा वा यमोऽधसः 
अदहंकारमदोन्मत्तो नित्यं कोदण्डक्ाण्डभाक्‌ 1४८ 
स पापी कुरते देच प्रजानां पीडनं सदा ] 
तस्मादियं प्रजा गाढं पृत्कारं कुरुते प्रभो ।‰९॥ 


श्रुत्वा भूपारनामा च मन्तवा नृपो रुपा । 
जर्गो क्ाऽयं कृथीर्भिल्छो मसजादःखदायकः 1+०॥ 


-८, ६३ ] अष्टमोऽधिकारः ७३ 


तथादेदयं ददौ सेनापते याहि सत्वरम्‌ । 

जित्वा भिल्रं समागच्छ दपिषठं शत्रुक मम 1५९11; 
सत्यं प्रसिद्धभूपाखाः प्रजापाखनतत्पराः । 

ये ते नैव सहन्तेऽत्र प्रजापीडनयुत्तमाः ॥५२॥ 


सेनापतिस्तदा शीघ्रं सारसेनासमन्वितः 

गत्वा युद्धे जितस्तेन भिल्छराजेन वेगतः ॥\५२॥। 
मानभद्धेन सं्रम्तः पद्यास्स्वपुरमागतः । 

पुण्यं विना कतो छोके जयः संप्राप्यते ज्ुभः ॥५४॥ 
ततः कोपेन गच्छन्तं भूपालाख्यं स्वयं चप्‌ । 
छोकपालः खतः प्राह नत्वा श्णु महीपते ॥ ५५॥। 
सेवके मयि सत्यत्र कि श्रीसद्धिः प्रगस्यते । 
गदित्वेत्ि ततो गत्वा सवंसारवशान्वितः ।५६॥ 
युद्धं विधाय त हत्वा भिल्छं स्वपुरमागमत्‌ । 
दुःसाध्य स्वपितुखकि साधयत्यत्र सत्युतः ॥५७॥। 
व्याघ्रो भिल्छपतिः सोऽपि रत्वा कमंवज्ञीकृतः 1 
गो्के कुकुरो भूवा कदाचित्स कृतन्नकः ।५८॥ 
गोपस््रीभिदच कौशाम्बीं सहागत्य जिनाख्यम्‌ । 
समालोक्य समाध्ित्य किचिच्छुभयुतोऽभवत्‌ ॥*९॥ 
सृत्वा ततङरच चम्पायां नरजन्मत्वमाप सः । 
सिदहप्रियाभिधानस्य कस्यचिल्छुव्धकस्य च ॥६०॥ 
सिदिन्यां तनयो भूत्वा खत्वा तत्र पुनः स च । 
चस्पायां सुभगां नाम गोपाः समजायत ।(६१॥ 
्रे्ठिनस्ते पितुः सोऽपि गोपालो मन्दिरिऽभवत्‌ । 

` गवां वरूपभदासश्य पाकः प्रौढ बाककः ।६२। 
गवां संपाकनत्वाच्च सुराजेव जनभ्रियः। 

क्वेः कान्योपमइ्छन्दोगामी सचंमनोह रः 1\६३॥ 


७४ 


सुदशंनचस्ति्‌ [८ &४- 


हरिवी कानने कीडन्‌ कपिचा तरुपु भ्रमन्‌ 1 

अलिवा इ्घमास्वादी सुस्वरो वा सुरोत्तसः ॥\६४॥ 
निशखचडको मानसे नित्यं सदृषश्टिवी स्वच्त्तिषु । 
अप्रमादी च कायषु मटो चा वाखकोऽपि सन्‌ ।६५॥। 
एकदा सुभगः सोऽपि माघमासे स॒टुःसहे । 
पतच्छीतभराक्रान्तप्रकस्पितजगञजने ॥६६॥ 
संध्याकाठे समादाय श्रेष्ठिनो गोकदम्बकम्‌ । 
समागच्छन्‌. वने रम्ये सुनीन्द्र वौक््य चारणम्‌ ॥।६७॥। 


तारणं भचवाराञौ भव्यानां शमंकारणम्‌ । 
एकतव्वमावनोपेतं सङ्खद्यविवजितम्‌ ।1६<।॥ 
रत्नत्रयसमायुक्तं चतुज्ञोनसमन्वितम्‌ | 
पञ्नचाचारविचारलं पठ्म्चवमीगतिसाधकम्‌ ॥६९। 
महाभक्तिभरोपेतं पञ््चापतेषु निरन्तरम्‌ । ' 
षडावर्यकसत्कमेप्रतिपारुनतत्परम्‌ ।७०]। 

षट्‌ जीव दयावल्टीग्रसिच्चनघनाघनम्‌ । 
षड्लेर्याुविचरज्ञं सप्नतत्त्वप्रकाञ्चकम्‌ ।\७९॥ 
सप्तपाताखदुःखोचनिवारणचिद्‌ांवरम्‌ | 
कसो्टकक्षयोचुक्तं मद्‌षष्टकदरं परम्‌ ॥७२। 
नवधा ब्रह्चयीद्ं पदाथनवकोविदम्‌ । 
जिनोक्तदङ्धाधमेप्रतिपारनसंविदम्‌ 11.5३1 
एकादरम्रकारोक्तभ्रतिमाप्र तिपादकम्‌ | 
द्वादगोक्ततपोभारसयुद्धरणनायक्तम्‌ ।७४॥ 
द्ादशचप्रमितन्यक्तातुप्र्षाचिन्तमोयतम्‌ । 
चरयोदखजिनेन्द्रोक्तचारचारित्रमण्डितम्‌ ७५1 
चतुंरगुणस्थानप्रविचारणमानसम्‌ । 

प्रमादः पल््बदरभिर्विनिञुक्तं गुणाम्बुधिम्‌ ॥७६॥ 


-८) ८९ | अष्टमोऽधिक्रारः ७५ 


पोडञप्रमितन्यक्तभावनामावकोविदम्‌ । 
मरोक्तसप्रदशासंयमकेर्नित्यं विवजितम्‌ \1७७।॥ 


अष्टादशासस्परायन्ञातारं करुणाणेवम्‌ । 
एकोनर्विदातिभ्रोक्तनाथाध्ययनान्वितम्‌ ॥७८॥ 


म्रोक्त्विश्ञति-संख्यानासमाधिस्थानव जितम्‌ । 
एकविद्ातिमानोक्तसवदानां विचारकम्‌ ॥<२।॥ 
द्वाविगतिसुनिप्रोक्तपरीपहजयक्चसम्‌। 
चयोर्विरतिजेनोक्तश्रुतध्यानपरायणम्‌ ॥८०। 
चतुर्वि तिती्ंद्सारसेवासमन्वितम्‌ । 
भावनापस्व्व्विङ्व्याराधकं चिद्व वन्दितम्‌ ।८१॥ 
ज्ञातारं पञ्चर्विञ्चत्याः क्रियाणा धमंसंपदम्‌ । 
पदर्चिश्रतिश्षमाणां च वेत्तारं नयकोविदम्‌ ॥८२।॥ 
सप्र्विद्चत्यनागारशुणयुक्तं गुणाख्यम्‌ । 
अष्टर्चिश्चतिविख्यातसारमूखगुणान्वितम्‌ ॥८३॥ 
एकोनचिद्यद्‌प्रोक्तपापसद्धक्षयंकरम्‌ | 
प्रोक्तरत्रिंजन्मोहनीयस्थानसेदग्रमेदकम्‌ ॥<।। 
एकर्रिरास्रमाणोक्तकमंपाकप्रवेदिनम्‌ । 
द्ा््ि्यद्धीतरागोपदे्ेषु कृतनिश्चयम्‌ ॥८५॥ 
तरयस्विश्चस्प्रमात्यासादनानां क्षयकारकम्‌ । 

च तुस्तिरास्ममाणातिरयसंपत्तिदररिनम्‌ ८51 
ध्यायन्तं परमात्मानं मेरुवन्निरचरादयम्‌ । 
गुणरित्यादिमिः पूतमन्येरचापि विराजितम्‌ ॥८<॥। 
स्वचित्ते चिन्तयामास तदा वालो दयापरः । 
एतेन तीब्ीतेन तरवोऽपि मद्ीतटे ।८८॥ 
केचिच्च प्रख्यं यान्ति कथं स्वामी च तिष्ठति । 
दिगम्बरो गुणाधारो बीतरागोऽतिनिस्परहः ।(८९॥ 


७६ 


सुदं नचरितम्‌ {८९० 


अस्मादशाः सवस्त्राद्याः कम्पन्ते सीत वातकैः। 
दन्तेषु संकटं ्राप्राः पञरवोऽपि सुदुःखिताः ।९०॥ 
इत्येवं चिन्तयन्‌ गत्वा गृहं गोपो दयाद्र॑धीः। , 
काष्ठादिकं समानीय वहि प्रज्वाल्य सादरम्‌ ॥।९१॥ 
समन्तान्मुनिनाथस्य नातिदूरं न दुःसहम्‌ । 
उष्णीकृत्य निजौ पाणी तन्सुेः पाणिपादयोः ।९२॥ 
पाटवं परिभ्रमन्नुच्चैभेक्तिभावभ रान्वितः । 

शरीरे मदनं करत्वा स्वास्थ्यं चक्र प्रसोदतः ।।९३॥ 
एवं रात्रौ मह रीत्या सेवां कुवन्‌ सुधीः स्थितः । 
सत्यमासन्नमग्यानां गुरुभक्तो रतिभेवेत्‌ ९४ 
सनीन्द्रोऽपि सुखं रात्रौ ध्यानं कृत्वा सुनिस्परहः । 
सूर्योदये दयासिन्धुर्योगं संहत्य मानसे ।२५। 
अयमासन्नभग्योऽस्ति मत्वेति प्रमदप्रदम्‌ 1 

सप्राक्षरं महामन्त्रं दत्वा तस्मे जगाद सः ॥२६॥ 
अनेन सन्त्रराजेन मो सुधीः श्रणु निर्चितम्‌। 
सिद्धथन्ति सवेक्रार्यणि यान्ति कष्टानि संक्चयम्‌ ॥{२अ]। 


सवं विद्याधरा देवाङ्चक्रवत्यीदयो सुवि । 


दमं मन्त्रं समाराध्य प्रापुः स्वगपवगकम्‌ ।६८॥ 
स्वया सवच्र कायं गमनागमनेषु चा । 
मोजनादो युख दुःखे समाराध्यो हि सन्त्रराट्‌ ।६६॥ 


णमो अरहंताणं 
इद्युक्त्वा च मुनिः स्वामी तस्मै परमपावनः । 
स्वयं तमेव सन्मन्त्रं गदित्वागान्नभोऽद्धणे ।1१००॥ 
तन्मन्त्रेण सुनेर्वीकय नभोगमनसुत्तमम्‌ । 
मन्त्रे श्रद्धा तरां तस्य तदाभूदु धमेदायिनी ॥१०९१॥ 


८; ११४ | अष्टमोऽधिकारः ७७ 


अथ गोपालकः सोऽपि निधानं वा जगद्धितम्‌ ! 
मन्तरं तं प्राप्य तुष्टात्मा संपठन्‌ परमादरात्‌ ।१०२॥ 

भोजने शयने पाने यानेऽरण्ये घने वने । 

पञूनां रक्षणे प्रीत्प्रा वन्धने सोचनेऽपि च ।१०२॥ 

अन्यत्र सवंकार्यँषु पठचुत्चैः प्रमोदतः। 

धेनूनां दोहने काटे मन्त्रमुच्चारयंस्तथा ॥ १०४ 

्र्ठिना तेन संरषठो गोपो भो ब्रहि केन च ` 

मन््ोऽयं अ्रवरस्तुभ्यं दत्तः शमं श्तप्रदः ।॥१०५॥ 

सुभगस्ठं प्रणस्याडय तत्प्राप्रः कारणं जगौ । 

तन्निशम्य सुधीः श्रेष्ठी तं प्रशंसितवान्‌ भश्चम्‌ ॥१०६॥। 


धन्यस्त्वं पुत्र पुण्याटमा त्वमेव गुणसागरः । 
यन्वया स सुनि प्राप्तो मन्त्रो जगद्धितः ॥१०७] 


उदुधृतोऽयं त्वया जीवः स्वकीयो भवसागरात्‌ . 
त्वमेव प्रवरो छोके त्वमेव श॒भसंचयः ।॥१०८॥ 
उद्वर्वितो यथादर्खो भवत्येव सुनिमंलः 

तथा सन्मन्त्रयोरोन जीवो निमंखतां त्रजेत्‌ ॥१०९।] 


इति प्रशास्य तं श्रेष्ठी सम्यण्दष्िः सुधार्मिकः । 
वस्त्रभोजनसद्ाक्येस्तोपयामास गोपकम्‌ ॥११०॥ 
तदाप्र रति पूतात्मा विशेषेण स्वपुत्रवत्‌ 1 

नित्यं पायति स्मोच्चेधर्मीं धर्थिंणि चत्सखछः ॥१११॥ 
अथेकदागतोऽटग्यां गोमदहिष्यादि॒न्दकम्‌ । 

स खात्वा चारयंस्तत्र गङ्धातीरे मनोहरे ॥११२॥ 
अहंता प्रजपन्नाम शमंघाम जगद्धितम्‌ । 
सावधानस्तरोमूखे पवित्रे परमाथतः ॥११३॥ 

स्थितो यावत्सखं तावदन्यो गोपः समागतः । 

तं जगाद मो मित्र मदिष्यस्ते परं तटम्‌ ।॥११४॥ 


७८ 


सुदशनचरितम्‌ [ <, ११ 


यान्ति शीघ्रं समागस्य ताः समानय सास्प्रतम्‌ | 
श्रुतेति वचनं तस्य सुभगोऽपि प्रवेगतः ॥११५ 
गज्ञातटं सधीगंत्वा मदासाहससंयुतः । 
[| ४७ 

मन्त्रं तमेव भन्यादमा सञुच्चायं मनोहरम्‌ ॥११६॥ 

श ४ "स | 
ददौ श्चम्पां जे तत्र दीक््णकाष्ठं दुरारायेः 1 

(~ = © 
सदस्यबन्धिभिरारब्धं कष्टदं वतते पुरा ॥११७] 
तस्योपरि पपाताशु स भिन्नो जठरे तदा । 
[रि € तेनेव 
काष्ठेन तीक्ष्णभवेन दुजनेनेव पापिना ॥११८॥ 
तत्र मन्त्रं स्मरन्त॒च्चेर्सिदानं मानसेऽकरोत्‌ 1 
्र्ठिनोऽस्य सुपुण्यस्य मन्त्रराजप्रसादतः ॥११९] 
पुत्रो भवाम्यहं चेति द्चप्राणेः परिच्युतः । 
जातो वृषभदासस्य जिनमत्याः शु भोद्रे ॥१२०॥ 
त्वं युदर्च॑ननामासौ सुपुत्रः इख्दीपकः । 
चरमाङ्गधरो धीरो जेनधर्म॑धुर॑धरः १२१ 
दाता भोक्ता विचारकः श्रावकाचारतसपरः। 
परमेिमहामन्वप्रभावात्‌ किं न जायते ॥१२२।। 
राचुरमित्रायते येन सर्पो दामयते तराम्‌ । 
सुधायते विषं ्रीव्रं समुद्रः स्थक्तायते ॥ ९२३ 
वहिजंखायते येन मन्त्रराजेन भूतले । 
कि वण्यते प्रभावोऽस्य स्वर्गो मोक्षश्च संभवेत्‌ ।१२५॥ 
स प्रत्यक्षं त्वया दृष्टः प्रभावः परमेष्ठिनम्‌ । 
महामन्त्रस्य भो भन्य रुवनच्रयगोचरः १२५] 
3 

पूवं या भिल्टयालस्य कुरद्धो चाम ते भिया। 


सा हित्वा स्वतकुं पापात्‌ काटे स्वकर्मणा ॥९१२६्‌] 
वाणारसीपुरे जाता महिषी चेणमध्िकः | 


सा परेव च ततो सत्वा श्यामराख्यस्य कस्यचित्‌ ।१२.अ] 
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रजकस्य यसरोसत्या सें पुत्री च वत्सिनी । 
जाता तच्राचिकासद्धं समासाय स्वशक्तितः ॥१२८॥ 
किचिप्पुण्यं तथोपा्यं संजातेयं मनोरमा । 
रूपलावण्यसंयुक्ता म्रीता ते प्राणवल्छमा ॥१२९॥ 
सतीमतल्लिका नित्यं दानपूजात्रतोयता । 
जेनधमं समाराध्य जन्तुः पूज्यतमो भवेत्‌ ॥१३० 
इत्यादि भवसंचन्धं गुरो्चिमख्वाहनात्‌ । 
श्रुत्वा सुदयेनः श्रेष्ठी संवुष्टो मानसे तराम्‌ ॥१३१॥ 
स जयतु जिनदेवो देवदेवेन्द्रवन्यो 
भवजरनिधिपोतो यस्य घमप्रसादात्‌। 
छगतिरामनमुक्तः प्राणिवर्गो विदयुद्धो 
भवति सुगतिसद्धो निमंखो भन्युख्यः ॥१३२॥ 


हति सुदक्ंनचरिते पच्चनमस्कारमाहात्म्यप्रदॐ सुयुश्चु- 
श्रीविद्यानन्दिविरचिते सुद्कन-मनोरमा-मवावरी- 
वर्णनो नाम।प्टमोऽधि शारः । 


नवमोऽधिकारः 


अथ श्रेष्ठी विशिष्टात्मा श्रुत्वा स्वभवविस्तरम्‌ । 
वैराग्यं सुतां प्राप्यानुग्ेक्षाचिन्तनो्तः ॥\१॥! 
संसारे भद्रं सवं धनं घान्यादिकं किर । 
संपद! सवंद1 सवा चच्छखा चपा यथा ॥२॥ 
पुत्रमिच्रकल्त्रादि बान्धवाः सज्जना जनाः । 
सव ऽपि विपयाः कष्टं क्षयं यान्ति क्षणाधेतः ।।॥) 
रूपसौमाग्यसौन्दयेयोवनं वा करे वनम्‌ । 
दस्स्यरवरथग्रत्योघो मेवनयौघवश्रः 11४1 
रक्रचापसमा ठक्ष्मीजीयते पुण्ययोगतः। 
तस्क्षये सा क्षयं याति म केनापि स्थिरा मवेत्‌ ॥५॥ 
चक्रिस्वं वासुदेव्वं शक्रस्वं धरणेन्द्रता । 
अशारवतमिद्‌ं सवं का कथा चाल्पजन्तुषु 11६ 
सवेदा पोषितः कायः सर्वो मायामयो यथा । 
शरन्मेघः प्रयात्याञ्चु वायुना स्वायुषः क्षये ॥(७॥ 
भोगोपभोगवस्तूनि विनाशीनि समन्ततः 1 
रोदस्वणं विभूतिया कालवहेविमूतिवत्‌ ॥८॥ 
अन्येऽपि ये पदाथाौस्ते चटनष्टाः क्षणाधेतः । 
अतोऽत्र चि न्तयेद्धीमान्निमेमच्वं स्वसिद्धये ॥९॥ 
इत्यघ्नुवानु्र्षा 


भवेऽस्मिन्‌ सवंजन्तूनां यरणं नास्ति किचन । 
माता पित्ता स्वसा राता मिं वा मरणक्षणे ॥१०॥ 
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स्वर्गो टगः सुरा भरत्या वजमायुधञुकटम्‌ । 

एरावणो गजो यस्व सोऽपि काठेन नीयते ॥११॥ 

निधयो नव रलानि चतुद पडद्कम्‌ । 

सेन्यं सवान्धवं सवं चक्रिणः सरणं न हि ॥१२॥ 

जन्मसरस्युजरापायं रनत्रयमदुत्तरम्‌ । 

रण्यं मन्यजीवानां संसारे नापरं कचित्‌ ॥१३॥ 
इत्यशरणानुग्रक्षा । 

पच्चभ्रकारसंसारे द्रव्ये कषत्रे च काठके । 

भवे भावे चतु्भैदगतिगत्तसमन्विते ।१४॥ 

अनादिकारसंखग्नक्ममिः संचश्ञीकृतः। 

जीवो नित्यं भ्रमत्यत्न छोटो वा चुम्बकेन च ॥९५।। 

छेदनं चेदनं कष्टं गकाद्यासोहणं चिरम्‌ । 

मिथ्याकपाय्हिंसायैनौरका नरकेषु च ॥१६॥ 

मुञ्न्ते छस्िपासादयेदटुःखं ते पञ्चवः-खरम्‌ । 

मायापापादिदोपेण ताडनं तापनं घनम्‌ ।९७॥ 

मनुष्येषु च दुःखौघो जायते पापकमेणा । 

इष्टमित्रवियोगेनानिष्टसंयोगतस्तया ॥१८। 

पापेन दुःखद्ारिद्रयजन्ममृत्युजरादिजम्‌ । 

पराधीनतया नित्यं दुःखं संजायते चृणाम्‌ ॥१९॥ 

देवानां च भवेदुदुःखं मानसं परसंपदाम्‌ । 

समाखोक्य तथाचान्ते प्राप्रे मिथ्यादस्चान्तरम्‌ ॥२ ॥ 

श्रीमज्जिनेन्द्रसद्धमंविदरीना च्वो जनाः। 

एवं संसारकान्तारे दुःखमारे श्रमन्त्यदो ।[२१॥ 

उक्तं च-- । 

एकेन पुद्गलद्रन्य यत्तत्सर्वमनेकशच । 


उपयुज्य परित्यक्तमात्मना द्रन्यसंसुतौ ॥२२॥ 
६ 


८२ 


सुदशंनचरितम्‌ {९, रर 


लोक्रत्रयप्रदेदोपु समस्तेषु निरन्तरम्‌ 1 

भूयो भूयो मूतं जात जीवेन क्ेत्रसमृतौ ॥२३॥ 

उत्छपिण्यवसर्पिण्यो. समयावलिकानता । 

यासु मृत्वा न सजातमात्मना कालसंसुतौ ॥र२।। 

नरनारकतिर्यक्षु देवेष्वपि समन्तत । 

मृत्वा जीवेन संजात बहुशो भवससुतौ २५ 

असंख्येयजगन्मात्रा भावा. सवं निरन्तरम्‌ 1 

जीवेनादाय मुक्ताश्च वहुदो भवससृतौ ॥२६॥' 
इति संसारानुप्रक्षा । 


एकः प्राणी करोत्यत्र नानाकमे ज्ुमाञ्युम्‌। 

पुत्रमिच्रकल्त्रादेः कारणं संप्रतारणम्‌ ॥-७।। 

त्फरं सवेमेकाकी भुनक्ति भवसंकटे । 

र्वभ्रे वा पञ्चुयोनौ वा नरे वाच्र सुराख्ये ॥२८॥ 

अतो जीवो ममत्वं च प्रकृुबन्मूढमानसः । 

ट्म्वादौ न जानाति स्वात्मनस्तु हिताहितम्‌ ॥(२९॥ 

एको भव्यो विनीनारमा जिनभक्तिपरायणः। 

गुरोः पादाम्बुजं नत्वा दीक्षामादाय निस्परहः ।१०॥ 

रत्त्रयं समाराध्य तपस्तप्त्वा सुनिमंलम्‌ । 

गुक्तध्यानेन कमरीन्‌ हत्वा याति शिवाख्यम्‌ ॥३१॥ 
इत्येकत्वानुप्रक्ना 1 


जीवोऽयं निश्च यादन्यो देहतोऽपि निरन्तरम्‌ । 
शरीरे मिकिति्धापि नौरघ्नीरमिव धुवम्‌ ॥३२॥ 
का वत्त भुवने पुत्रमित्रष्मीवान्धवादिषु | 
यत्सवें ते प्रवतेन्ते वदि भूता विेषतः ॥३३॥ 
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यथा कनकपापाणे सुवणं मितं सद्‌ा । 
तथापिं स्वस्वरूपेण भिन्नमेवाधि तिष्ठते ।२४॥ 
जीवोऽपि सर्वदा तद्रच्छक्तितो ज्ञानदृष्टिभाक्‌ । 
शरीरे वर्त॑ते नित्यं स्वस्वरूपो रुणाकरः ॥ २५॥ 
इत्यन्यत्वानूपरेक्षा । 


कालोऽ्यमशचि नित्यं मांसास्थिरधिरमंेः। 

वीभरसः कृमिसंघातः प्रक्चयी क्षणमात्रतः ।1 २६) 

मत्वेति पण्डितैः श्रीजिनश्रुतसाधुपु । 

क्तिः सुतपोयोगौबरैतं नी नावि यैः युमः ॥३५॥ 

प्रमादं मदसुत्खस्य सावधानेजिनोक्तिपु | 

सत्कुलं प्राप्य कारस्य फलं प्रादय सुखार्थिभिः ॥३८॥ 
इत्यशुच्यतुप्र्षा 1 


मि्यान्नतम्रमादेश कषायेर्योगकेस्तथा । 

कर्मणामाद्चवो जन्तोरभग्नद्रोण्यां यथा जलम्‌ ॥३९॥ 

सापि द्वियाखवः प्रोक्तः शुभाश्चुभविकरल्पतः । 
विज्ञेयो क € 

परिणामविश्चेपेण विन्नेयो धीधनजंनः । ४०1 
इत्यासरवानुप्रक्षा । 


। सम्यक्त्वत्रतसंयुक्तसत्माध्यानमानसेः । 
मनामर्कटकं रध्वा दयासंपत्तिशाङिभिः ॥४१॥ 
‡ $ मादपरिवर्जितं | 
संवरः क्रियते नित्यं प्रमादपरिवजितत;। 
कर्मणा वा महाम्भोधौ जलानां पोतरक्षकेः ॥४२॥ 
इति सवरानुप्रेला 1 


निजेरा द्विविधा ज्ञेया सविपाकाविपाकजा | 
कर्मणामेकदेशेन हानिभवति योगिनाम्‌ 11४३॥ 


८५ 


सुदगंन चरितम्‌ [ ९, श~ 


दत्वा दुःखादिकं जन्तोः कमंणाञुदये सति 1 

हानिः कऋयेण सवत्र सखाविपाका सता बुधः ।्घा 

जिनेनद्रतपसा कसंदहाियां क्रियते वुः | 

अविपाकातुसान्ञेया निर्जरा परमोदया 11४] 
इति निर्जरानुप्रन्ना 1 


विोक्यन्ते पदाथा हि यत्र जौवादयः सदा । 

स खोको भण्यते तच्जञेजिनेन्द्रमतवेदिभिः 11६] 
स केन विहितो नैव टोको रुद्रादिना श्रवम्‌ । 
हतां चैव तथा तवस्य चास्ति काठव्रये मतः 117। 
अनादिनिधनं नित्यमनन्ताकाश्चमध्यगः। 
अधोमध्योध्वभेदेन चिधासौ परिकीतितः [1४८ 
चतुद गभिरत्सेधो रल्ुभिः प्रविराजते । 

र्ना त्रि्तान्येच च्रिचत्वाररियता घनः ।४९॥ 
प्रोक्तः सप्कपच्वेकरल्न॒भिः पूवं पिमे । 
अधोमध्योसब्रह्यान्ते छो कान्ते कमतो जितः ॥1५न]। 
दक्षिणोत्तरतः सोऽपि सचतः सप्ररल्तभाक । 

वृश्च का छद्धिभिवतेखिर्यिसित्यं भरवेष्टितः (५१।। 
रलप्रभषुरामारे खरादिवदखाभिषे ! 
योजनानां सहस्राणि वाहल्यं घोडदो कितः ।1५२]] 
पद्कादिवदरे भागे द्वितीये चतुरुत्तरा 1 

अगीतिस्तु सहखाणि वादल्यं च ग्रकौर्सितम्‌ ।\५३॥ 
तस्मिन्‌ भागद्रये नित्यं भावनामरपूजिताः 

कोटयः सप्त छष्माच्च इासप्रतिरयुत्तराः 11॥ 
म्रासादाः श्रीलिनेन्द्राणां म्रतिमाभिविराचिताः 
शार्वताः सध्वजाश्च परमानन्ददायिनः [1५५५] 
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व्यन्तराणां विमानेषु तत्र संख्याविवजिताः। 
देमरलमया सन्ति तान्‌ वन्दे श्रीजिनाटयान्‌ ॥(*५६॥ 
योजनानां सहसखाणि त्वशीतिं परिमाणकम्‌ । 
जटादिवहरं भागमादिं कृत्वा क्रमाद्‌ घः ॥५<॥ 
सषठपातारुमूमीघु यत्र तिष्ठन्ति नारकाः । 
पिभ्यार्हिसासषास्तेयाव्रह्भूरिपरिप्रदैः ।॥५८॥ 
कष्टदुष्टकषायायैः पापैः पूर्वं मवार्जितेः। 
सहन्ते विविधं दुःखं छेदनेर्भ॑दनादिमिः ।॥५९॥ 
ताडनेस्तापनैः शकारोदणैः कुहनेघेनेः । 
स्वोत्पत्तिसृत्युपयंनतं कविवाचासगो चरम्‌ ।६५॥ 
एकरल्नुसुविस्तीर्णो मध्यलोकोऽपि वर्णितः । 
दिगुणद्धिगुणस्फारेरसं ख्येद्वीपसागरेः ॥६९॥ 
जम्वूद्रीपे तथा धातकीद्टीपे पुष्कराद्धंके । 
मेरवः सन्ति पश्चोचेः प्रोततुज्ञाः खसनोहराः ॥३२॥। 
संवन्धीनि च मेरूणा तेयां क्षेत्राणि सन्ति वे । 
दातं वै सप्रतिश्चापि तीथंश्चा जन्सभूमयः ।६२॥ 
यत्र भव्याः समाराध्य जिनधमं जगद्धितम्‌ । 
स्वर्गापवर्गज सौख्य प्राप्नुवन्ति स्वशक्तितः 1६४ 
मेर्बादौ यच्च राजन्ते प्रासादाः श्रीजिनेचिनाम्‌ । 
चतुःटातानि पव्वाद्यदष्टौ चापि जगद्धिताः 1 ६^॥। 
निर्यं हेममयाम्तुद्धाः दादरवताः ससंकारिणः । 
रत्नाना प्रतिमोपेता. पूजिता खघुरा'धपः ॥६६।1 


स्यन्तराणा विमानेषु ्योतिष्काणा च सन्ति वै । 
जिनेन्द्रभव्रनान्युचेरसं ख्यातानि नित्यशः ।1&<! 


८६ 


सुदशनचस्तिम्‌ { °, ६८- 


कृत्रिमाणि तथा सन्ति जिनसद्मानि यत्र च। 

ति्य्॑लोके यथा सूरं रृपर्वादिकसं शते ।६८॥ 

सोधर्मादिपु कल्पेषु त्रिपष्टिपटलेष्वरम्‌ 1 

लक्ष खतुरशीतिस्ते प्रासादाः श्रोजिनेरिनाम्‌ ।1६९॥ 

सहलाणि तथा सप्तनवतिः प्रविरा्जिताः 

चयो्वि्तिसंयुक्ता रन विस्पैम॑नोह राः; 11७०] 

स्व॑देवेन््रदेवोवेरदमिन्दरैः सुभक्तितः । 

पूजिता वन्दिता नित्यं श्चान्तये तान्‌ भजाम्यहम्‌ ।७१॥ 

त्रेरोक्यमस्तके रम्ये प्राग्भाराख्यञ्चिल्यातते । 

सिद्धक्ेत्रं खविम्तीणं छच्राकारं ससुञ्ञ्वखम्‌ ।1७२॥। 

तस्योपरि मनायूनगग्यूतिगप्रसिवान्तरे 1 

तनुवाते प्रतिष्ठन्ते सदा सिद्धा निरञ्जनाः 119२॥ 

येषां स्मरणमात्रेण रल्नत्रयपविच्रित्ताः । 

सुनयस्तत्पदं यान्ति ते सिद्धाः सन्तु ङान्तये 11] 

इत्यादिकं जगत्सवं पड़ द्रव्यैः संभृतं सद्‌ा । 

चिन्तनीयं मदाभव्येः संवेगाथ जिनोक्तिभः 114 
इति लोकानुप्रक्ना ! 


बोधी रन्त्रयप्राप्निः संसाराम्भोधितारिणी ] 
स्वर्मोक्षसाधिनी नित्यं सा वोधिः सेज्यते सद्‌ा 11७६ 
रत्त्रयं द्विधा भरोक्तं व्यवहारेण निच्यात्‌ ] 
व्यवहारेण तद्यत्र जिनोक्ते तततवसं्रहे ।\७.५॥ 

श्रद्धानं मन्यजीवाचां जरतसंदोह्‌ भूषणम्‌ । 

स्व गादिदुखदः नित्यं दुग तिच्छेदकारणम्‌ ।1 5८] 


` निः्ंकितादियियुक्तमष्राद्धेस्तद्धि दयेनम्‌ । 


क्षालितं वा हारं भाति भव्ये मदोच्छिते ।५९ 


९९० | नवमोऽधिकार ८७ 


ज्ञानमष्टविधं नित्यं समाराध्य मसुष्ठभिः 

केवलज्ञानदं जैनं विरोधपरिवर्भितम्‌ ॥८०॥ 

चारित्रं च द्विधा जेयं सुनिश्रावकमेदभाक्‌ | 

आद्यं त्रयोदस्चो सेदं परं चेकादराप्रभम्‌ ८१ 

निश्चयेन निजारमा च शद्धो बुद्धो यथा शिवः। 

सेग्यते यन्महाभव्येराग्रहचिवर्जितैः।।=२॥ 

रलत्रय भावराद्धं परमानन्द कारणम्‌ । 

इत्यादि वोधिराराध्या सतां सारविभूषणम्‌ ॥८३॥ 
इति वोधिप्र्ना 1 


संसारसागरे जीवान्‌ पततः पापकर्मणा । 
यः ससुदुधृत्य संधत्ते पदे स्वगापवगंजे ॥८६॥ 
स धर्मो जिननाथोक्तो दश्ाक्षणिको मतः। 
रलेत्रयात्मक्श्चापि दयारक्षणसंज्ञकः ।८५। 
संसारे सरतां नित्यं जन्तूनां कम॑शच्रभिः 
रूम तं समासाय यन्न कुवन्तु घीधनाः 11८ 
सोऽपि धर्मो द्विधा प्रोक्तो सुनिश्रावकगोचरः। 
आद्यो दशविधो घर्मो दानपूजात्रतेः परः ॥८७॥ 
धमण विपुखा ठक्त्मीधंर्मेण विमं यज्ञः 
धमण स्वगंसत्सौख्यं धमण परमं पदम्‌ ॥८८। 
इत्यादि धसंसद्धावं मस्वा भ्यः सुाथिभिः 
भीमजिनेन्द्रसद्धर्मो नित्यं संसेन्यते सुदा ॥८२॥ 
इति धर्मानुपरक्षा । 


एवं सुदसनो धीमान्‌ मह्‌ाभव्यशिरोमणिः। 
अचुरक्षास्तरां ध्यात्वा दीक्षां रघुं ससुयतः 11९०} 


८ 


सृदमनरस्तिम्‌ 


इतयुचेशिनधर्मकर्मचतुरः री निजे मानसे 

सध्यात्वा जुभभावनां गुणनिधिवंराम्यरत्नाक्ररः । 
कात्तवा सचजनान्‌ क्षमापरिकरों भूत्वा स्वयं भक्तितो 
नत्वा तं विमलादिवाहनरुरं दीक्षायसुयु क्तवान्‌ ।९१॥ 


[क्वान्य २.९ 
इति सुदश्नचरिति पचनमस्कारमाहात्म्यप्रददाके मुमु 
् दाव्डयायुपे ९ ५ 
श्रीवियानन्दिविरचिते दाठसरानुपरक्षास्यावणनो 
नाम नवमोऽधिक्ारः } 


दशमोऽधिकारः 


अथ श्रषठी विञ्ुद्धास्मा भूत्वा निः्यल्यमानसः। 
दर्वा सुकान्तपुत्राय सवं श्रष्ठिपदादिकम्‌ ।॥१। 
भक्तितस्तं गुरं नत्वा सुधोर्विमल्वाहनम्‌ । 
जगा भो करुणासिन्धो देहि दीक्षा जिनोदिताम्‌ ॥२॥ 
श्रीमसाद्प्रसादेन करोमि दितमात्मनः। 

सनीन्द्रः सोऽपि संज्ञानी मत्वा तन्निश्वयं डम्‌ ॥३॥ 
युनीनां सारमाचारविर्धि प्रोक्त्वा सुयुक्तितः। 
त तरा सुस्थिरीकरत्य यथामी्टं जगाद्‌ च ।।४॥ 
तदा सुदशनो भन्यस्तदादेशरसायनम्‌ । 
सप्राघ्य परमानन्ददायकं त प्रणस्य च 11५ 
वाश्याभ्यन्तरकं सङ्गं परित्यञ्य त्रिद्युद्धितः 
छृत्वा छोच व्रतोपेलां जैनीं दीक्षा समाददे ।॥६॥ ` 
सत्यं सन्त प्रङक्ुवंन्ति संप्राप्यावसरं य॒भम्‌ । 
श्रयो निजात्मनो गाढं यथा श्रीमान्‌ सुदशनः ।15॥ 
तदा तत्सवंमारोक्य धाच्रीवाहनभूपतिः। 
पुनः स्वयोपितः कष्टं कमे सव विनिन्य च ॥८॥ 
चिन्तयामास भनग्यात्मा स्वचित्ते भीतमानसः । 
अहो सुदखंनश्चायं जिनभक्तिपरायणः ।९॥ 
खघुतेऽपि सुधीः श्ीकसागरः करुणानिधिः 

दानां च परिव्यञ्य सवं जातो मुनीरवरः ॥१०॥ 


अद्र च विपयासक्तो नारीरक्तोऽतिमूढधीः । 
न जानामि हितं फिचिचथा धत्तरिको जनः ।१९॥ 


सुदशनचरितम्‌ [ १०,.१२- 


अधुनापि निजं कायं कुषेऽहं सवंथा ध्रवम्‌ | 

कथं संसारकान्तारे दुःखी तिष्ठामि भीपणे 1१२] 
इत्यादिकं समारोच्य राञ्यं दत्वा सुताय च । 
सुकान्तं श्रेष्ठिनः पुत्रं धृत्वा श्रष्िपदे शुदा ।॥१३॥ 
करा स्नपनसस्पूजां जिनानां अमैदायिनीम्‌ । 

दत्वा दानं यथायोग्यं सवौन्‌ संतोष्य युक्तितः ।१४।॥ 
सेवकेवहुभिः साधं क्षत्रियैः सत्त्वालिसिः। 

तमेव गुरुसानम्य सुनिजोतो चि चक्षणः ॥१५ 


. सत्यं ये युवने भव्या जिनधमे विचक्षणाः । 


ते निस्यं साधयन्त्यत्र सुधियः स्वा्मनो हितम्‌ ।१६॥ 
अन्तःपुरं तद्‌7 तस्य त्यक्तसवंपरिप्रहम्‌। 
वखरमात्रं समादाय स्वीचकर स्वोचितं तपः 11१७] 
तथान्ये वहवो भन्या जेनधमं तत्पराः । 
श्रावकाणां त्रतान्युच्चंगरह्णन्तिस्म विेपतः ॥१८। 
केचि ॒धियस्तत्र भवध्रमणनारानम्‌ । 
ञुद्धसम्यक्त्वसद्रत्नं संप्रापुः परमादरात्त्‌ ॥१९॥ 
पारणादिवसे तत्र चम्पायां मुनिसत्तमाः । 
सुक्स्वा मानादिकं कष्टं जेनीदीक्षाविचक्षणाः ।२०॥ 
म्वा जेनेरवरं माग निग्रन्थ्यं स्वात्मसिद्धये । 
ईर्यापथमह्‌ ञाद्धथा िक्नायथ ते विनियंयुः ॥२१॥ 
तच्रासौ सन्पुनिः स्वामी सुदशंनसमाहयः 
सत्वा चित्ते जिनेन्द्रोक्तं सुनेमागं चिवप्रदम्‌ ।।२२॥ 
माना कारनिसुक्तो भिक्षाथ निगतस्तद्‌ा ] 


महानपि पुरीमध्ये स्वरूपलितमन्मथः ॥२३॥ 
दयावल्लीसमायुक्तो जंगमो वा सुरद्रमः । 


दयांपथं सुधीः पदयन्‌ निःस्प्रहो मानसे तराम्‌ ।[२४॥) 


-१०, ३७ ] दश मोऽधिकारः. ९१ 


खचून्नतगृहानुचेः समभावेन भावयन्‌ । 
तदा तद्रपमारक्य समस्ताः पुरयोषितः ।।२५॥ 


महाप्रेमर्सेः पूणः सरितो वा सरित्पतिम्‌ । 
तं द्रष्टुं परमानन्दात्समन्तान्मिलिता हुतम्‌ ।२६॥। 


कामेन विह्वरीभूताः प्रस्वलन्त्यः पदे पदे । 
गृहकायं परित्यञ्य तदृशेनससु्मुकाः ।[२७॥ 
काथ्िदरूपमहो रूपं वदन्त्यश्च परस्परम्‌ । 


धावमानाः प्रमोदेन श्रमर्यो वाम्बुजोक्तरम्‌ 1२८] 
काचिदूचे तद्‌ नारी सखीं प्रति श्रणु प्रिये । 
धन्या मनोरमा नारी ययासो सेवितो सुदा ॥२९॥ 
काचिसराह सुधीः सोऽयं युदश्ंनसमाहयः। 
राजश्रेष्ठी जगन्मान्यः श्चियालिङ्कितविग्रहः ॥३०। 
वञ्चिता येन सा विप्रा प्रोन्मत्ता कपिर्प्रिया | ु 
येन त्यक्ता महीभतुंभा मिनीकामकातरा ॥३१॥ 
सोऽयं स्वामी समादाय जेनीं दीक्षां शिवप्रदाम्‌ 1 
जातो महायुनिर्धीमिान्‌ पवित्रः शीर्सागरः ॥३२॥ 

९ 
काचितप्राह्‌ समदहाश्चय येन पुत्रान्विता प्रिया । 
मनोरमा महारूपवती त्यक्ता महायिया ।३३॥ 
काचिलगौ जिनेन्द्राणां घमक्मंणि तत्परा । 
णु त्वं भो सखि व्यक्तं महचः स्थिरमानसा ॥३४) 
येऽत्र स्रीधनरागान्धा भोगलखारुसमानसाः । 
तपोरलं जिनेन्द्रोक्तं कथं गृह्णन्ति दुरद॑गाः ।३५।। 
अयं जैनमते द्श्ः परित्यज्य स्वसंपदाम्‌ । 
मोक्षार्थी कुरुते घोरं तपः कातरदुःसहम्‌ ।२६॥ 
काचिदूचे सखीं सुग्धे त्वं कटाक्षनिरीश्चणम्‌ । ` # 
वृथा किं कुरुषे चायं सुक्तिरामायुरल्ञितः 11३] 


९२ 


सुदवान चरितम्‌ [ १०, ३८- 


धन्यास्य जननी लोके ययासों जनितो मुनिः 
मुक्तिगामी दयासिन्धुः पवित्रीकृतभूतटः ॥३८॥ 
काचितप्राह पुरे चास्मिन्‌ स धन्यो भव्यसत्तमः। 

आहाराथ क्रियापात्रं यद्‌ मृं यास्यतीत्ययम्‌।२ 
इत्यादिकं महाश्चय संप्राप्ना निज मानसे 1 

€ 

रुवन्ति स्म यदा नायः परमानन्दनिमंराः ॥४ग। 
तदा तत्र पुरे कथ्िन्महापुण्योदयेन च। 
तं विलोक्य मूर्ति तुष्टो निधानं वा गृहागपम्‌ ॥४९॥ 
श्राचक्राचारपूतात्मा प्रणिपत्य मुदः । 
नमोऽस्तु भो भने स्वामिस्तिष्ठ तिष्ठेति संत्रवन्‌ ॥४२॥ 
भ्राद्यकं जलमादाय कृत्वा तत्पादधावनम्‌ । 
इत्थं सुनवभिः पुण्यदरोवृसप्रगुणेयुंतः ।४३। 
तस्मे दानं सपाच्राय ददावादारसुत्तमम्‌ | 
स्वगं मोक्षसुखोत्तञ्ञ फठ्पाद पसि्वनम्‌ ॥४४।॥ 
सवंऽपि सुनयस्तद्रत्पारणां चक्रुरत्तमाः। 
समागत्य निजं स्थानं स्वक्रियासु स्थिताः सुखम्‌ 1४५ 
अतः सुदशेनो धीमान्‌ जद्धश्रद्धानपूवंकम्‌ । 
गुरोः पाव जिनेन्द्रोक्तं सवंशाख्रमहाणेवम्‌ ॥४६॥ 
स्वगुरोक्तितो नित्यं म्रन्थतश्चाथतो मुदा! 
सुधीः संतरति स्मोेरगुरभक्तिः फलप्रदा 1४७ 
ये भग्यास्ता गुरोभेक्ति ऊुवंते खमेदायिनीम्‌ । 
त्रिञ्चध्यति महाभम्या रमन्ते परमं सुखम ।;४८॥ 
ततोऽसौ सवंसाख्रज्नो भूत्वा तत्त्व विदांवरः 
सवसच्तवेप्र सवत्र सदया प्रतिपाल्यन्‌ ।४६॥ - 
चसस्थावरकेषुच्रमंनविाच्छाययोगतः 
या सवंज्ञेः समादिष्टा धमंद्रोमखकारणम्‌ ॥५०॥ 


-१०, ६३ ] दश्षमोऽधिकारः द्‌ 


सत्यं हितं मितं वाक्यं विरोधपरिवजितस्‌ । 

नित्यं जिनागमे प्रोक्तं भजति स्म विधा सुधीः ॥५१॥ 
तच्च जीवद्यादेतुः कथितो जैनतात्तिकेः। 

येन लोकेऽत्र सत्कीतिः सुख्स्मीः सयस्रो मवेत्‌ ॥५२॥ 
अदृत्तचिरतिं स्वामी सवेथा प्रत्यपाटयत्‌ । 

यो ग्रृह्णाति परद्रग्यं तस्य जीवद्या कतः ।\५३॥ 
नरह्यचयं जगत्पूज्यं सर्वपापक्षयंकरम्‌ ] 

ससेदेनं बमिर्मित्यं सावधानतया दधे ॥५४॥ 

त्यक्त स्नीषण्टपदटवादिकुसद्लो दटमनसः । 

निजने घुवनादो च विरागी सोऽवसस्सुखम्‌ ॥५५॥ 
सर्वेपां मण्डनं तद्धि यतीनां च विशेषतः| 

आजन्म मोक्चपयेन्तं स दप्रे तल्नगद्धितम्‌ ।॥५६॥ 

यथा रूपे भा नासा वटे राजा जवो हरो । 

धमं जीवदया चित्ते दानं शीलं तरते तथा ॥५७॥ 

शीट जोवदयासूं पापदावानटे जलम्‌ । 

श्रीं तदुच्यते सद्धियंच स्वत्रतरक्षणम्‌ ।५८॥ 

एवं मत्वा स पूतात्मा शीं सुगतिसाधनम्‌ । 
पाख्यामास' यत्नेन सावधानो मुनी$वरः ॥५९॥ 

धत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपद च चतुष्पदम्‌ । 

यानं श्चय्यासनं कुप्यं भाण्डं चेति वहि दं ॥६०॥। 
अत्यजत्पूवेतः स्वामी मनोवाक्षाययोगतः ! 

यरीरे निस्प्रहश्चापि कथं सद्धरतो भवेत्‌ ॥६१॥ 

विसद्धं यजिनेन्द्रोक्तस्तन्मिभ्यात्वं च पच्वधा | 

स्वामी सम्यक्त्वरक्नाथं वान्तिवदुदूरतोऽत्यजत्‌ ॥६२॥ 
खीपुन्नपुं सकं चेति वेद्रयमथोत्कटम्‌ । 

तद्रत्संगमपि त्यक्ट्वा तदुशवेर्मिर वासयत्‌ ॥६३॥ 


९४ 


सुद्ंनचरितम्‌ [ १०, ९४- 


हास्यं रत्यरती शोकं भयं सप्तविधं चधा । 
त्यजति स्म जुगुप्सां च युनिजञानवेन सः ॥६४॥ 
उक्तं च- 

इह परछोयत्ताणा अगुत्तिमय मरण वेयणक्कस्पम्‌ । 
सत्तविहुं भयमेय णिदिट्‌ठं जिणवरिदेण ॥६५॥) 
क्षमासङ्लधारायिः पुण्यसारामिरादरम्‌ । 
चतुःकपषायदावारमनि स्वामी अमयति स्म सः ।६६॥ 
एषो मे वान्धवो मित्रमेषो मे गच्चकः कुधीः 1 

इति भावं परित्यज्य स्वतच्वे समधीः स्थितः 11&=। 
चतुदशविधं चेति परिप्रहमक्टाग्रहम्‌ । 

अभ्यन्तरं हि दुस्त्याञ्यं व्यजति स्म महामुनिः ((६८॥ 
तेपां पञ्चत्रतानां च भावनाः पश्च विक्ञति. । 
पच्छपच्छप्रकारेण मातरो वा हितकराः ।६९॥ 
मनोगुप्चिव चोगुप्रयद नक्षेपणं तथा । 
संविखोक्यान्नपान च प्रथमवब्रतभावनाः 11७० 
क्रोधरोभत्वभीरुत्वहास्यवजंनसुत्तमम्‌ । 
असुवीचीभापणं च प्ताः सत्यभावनाः ॥७९॥ 
आचौय भावनाः पञ्चजुन्यागारविमोचिता। 
वासवजंनमन्येषामुपरोध वि वजेनम्‌ (1७२ 
भश््यञचुद्धिस्तथा नित्यं सधमंणि जने तराम्‌ । 
विसंबादपरित्यागो भाषिता मूनिपुद्ध वे. ।॥७३॥ 
स्त्रीणां रागकथा कणं तदूरूपप्रविलोकने । 

पू्चरत्याः स्मृतौ पुष्टादरे बाल्छाविवजंनम्‌ । ,४॥ 
त्यागः शरीरसंस्कारे चतु्थत्र तमावनाः । 

पयता सुनिभिः नोक्ताः सीलर क्षण्ेत वः 119 4॥} 
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इष्टानिष्टेन्द्रियोखच् विषयेषु सदा मुनेः। 
रागद्रेषपरित्यागाः पच्वमन्नरतभावनाः ॥ ६] 
इत्येवं भावनाः स्वामी पच्चविरतियुत्तमाः 
तेषा पच्वत्रतानां च पारयामास नित्यश्चः ॥७अ]। 
तथा दयापरो धीरः सदेयपथरोधनम्‌ । 
करोति स्म प्रयत्नेन निधान वा विलोक्यते ।७८] 
, यद्विना च दयाखक््मीभवेन्युक्तिप्रसाधिनी | 
यथा रूपयुता नारी शीट्हीना न श्चाभते ॥५९॥ 
जिनागमालुसारेण चवन्‌ स्वामी वचोऽमृतम्‌ । 
भाषादिसमित्तिं नित्यं भजति स्म प्रमदाम्‌ ॥<गा 
श्रावकेयुक्तितो दत्तमन्नपानादिक ्चभम्‌। 
संविरोक्य मुनिग्धकवार संतोषपूतर कम्‌ ।(८१॥ 
तपोबृद्धिनिमिन्तं च मध्ये मध्ये तपश्चरन्‌ । 
एषणासमिति निस्य सवभार मुनी्वर, ।{८२॥ 
आदाने यरहणे त्स्य प्रायो नास्ति भ्रयोजनम्‌ । 
सवेन्यापारनिसुक्तर्निस्थहत्वं विरेषतः ॥८२॥ 
तथापि पुस्तकं कुण्डं कदाचित्‌ कि चिडइन्तमम्‌ । 
खदु पिच्छकरपेन स्पृष्रा गृह्णाति सयमी ॥<४।॥ 
कचिन्मखादिकं किंचितपराुकस्थानके त्यजन्‌ । 
प्रतिष्ठापनिका युक्त्या समिति स सुधीः भितः ॥८५॥ 
इत्येवं पश्चसमितीदं याद्रमघनावटीः। 
पाख्यामास योगीन्द्रः साव वानो जिनोदिते ॥८६! 
स्पञनं चाष्टधा नित्यं स्निग्धकोमलक सुधीः! 
परित्यज्य पवित्रात्मा तदिन्द्रियजयोद्यतः ॥८५॥ 
जिद्यन्द्रियं त्रिधा स्वामी स्त्रेच्छाहारादिवजंनात्‌ । 
जयति स्म सदा शूरः कातरत्वविवर्जितः ॥८८॥ 


९६ 


सुदशनचरितम्‌ [ १०, ८९ 


इन्द्रियाणां जयी युरो न शरः सङ्घरे मरन्‌ । 
अक्षयुरस्तु मोश्ना्थीं रणे सुरः खद्पदटः ॥८६। 
चन्दनागुरुकपृरदुगन्ध प्रव्यसं चये । 
वाज्छामपि त्यजन्‌ स्वामी तदिन्द्रियजयेऽभवत्‌ ॥[९०॥ 

चतुरिन्द्रियमत्यन्तविरक्तः खीविलोकने । 
सुधीनिलितवान्नित्यं सवंवस्तुस्वरूपविते 1९१1 
श्रोतरेन्द्रिय' सरागादिगीतवातमपि ध्रवम्‌ । 
परित्यज्य जिनेन्द्रोक्तो म्रीतितः श्रवणं ददौ 11९>॥ 
इति प्रप्चतः स्वासी स्वपच्छेन्छरियवच्चकान्‌ | 
वच्चयामास चातुय्याच्चतुरः केन वञ्च्यते ॥९६॥ 
मस्तके खुव्वनं चक्र मुनीन्द्रः म्राथनोच्छित्म्‌ । | 
परीपहजयाथ च परमाथ चिद्‌विरः ॥९४॥ 
त्रिसन्ध्यं श्रीजिनेन्द्राणां वन्दनाभक्तितत्परः। 
समतभावमाश्रित्य सामा यकमयुत्तरम्‌ ॥२५॥ 
करोति स्म सदा दश्चस्तद्टोपौ वेविवरञितम्‌ | 
चेत्यपच्छगुखूणा च भक्त्पाटक्रमादिभिः ॥९६॥ 
चतुर्विरातितीथशां संतनोति स्म संस्तुतिम्‌ | 
सवंपापापहां नित्यं महाभ्युदयदायिनीम्‌ ॥२७]] 

चन्दनामेकती्थंशो जानादिगुणगोचराम्‌ । 
तद्गुणम्राप्रये नित्यं चक्रेऽसौ चतुरोत्तमः ॥९८॥ 
प्रतिक्रमणमय्युचेः छृतदोषक्षयंकरम्‌ । 
करोति स्प परित्यज्य प्रमाद सवंदा सुधीः ।९९] 
वलनानन्तरं नित्यं प्रत्याख्यानं सुखाक्ररम्‌ । 
देवग वौदिसाक्ं च गृह्णात्ति स्म विचक्षणः [१००॥ 
अन्यो यस्तु परित्यागो यस्य कस्यापि चस्तुनः । 
म्बञ्चक्त्या क्रियते धीरे; प्रत्याख्यानं च कथ्यते ।1१०१॥ 
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कायोत्सगं सदा स्वामी करोति स्म स्वक्षक्तितः। 
कायेऽति निस्पृहो भूत्वा, कर्मणां हानये बुधः ॥१०२॥ 
षडावर्यकमित्यत्र मुनीनां शमराशिदम्‌। 

आवासं वा शिवप्राप्त्ये साधयामास योगिराट्‌ ॥१०३॥ 
कोरोयकं च कापसं रोमजं चम॑जं तथा | 
वाल्करं च पटं नित्यं पञ्चधा त्यजति स्म सः ॥१०४॥ 
जातरूपं जिनेन्द्राणां परं निवाणसाधनम्‌ | 

र्णं ब्रह्मचयंस्य मत्वा नग्नत्वसाभ्रितः ॥१०५॥ 
अस्नानं संविधत्ते स दयाद्‌ रागदानये 1 
क्षितौ शयनमल्युचेः स भेजे धृतिकारणम्‌ ॥१०६॥ 
दन्तानां धावनं नैव करोति स्म महामुनिः 
प्रत्याख्यानप्ररक्षा्थं मुनिमार्मस्य तन्तव वित्‌ ॥१००॥ 
सुक्तिपानम्रवृत्तश्च मयीदाप्रतिपारुकम्‌ । 
उर््वभिूय यथायोग्यमेकवारं स्वयुक्तितः ॥१८८॥ 
संतोषभावमाश्रित्य श्रावकाणां यहे द्यमम्‌ । 
आहारं स्वतपःसिदुध्यं करोति स्म महायुनिः ।॥१०९॥ 
ृतकारितनिमुक्त पवित्रं दोषवर्जितम्‌ । 
अन्तरं पादयोः कृत्वा चतुरङ्कुखमात्रकम्‌ ॥११०॥ 
सूर्योदये घटीषट॒कृमपराह् तथा त्यजन्‌ । 
तन्मध्ये प्राश्काहारं स छाति स्म मुनिः अमम्‌ ॥११९॥ 
एतान्‌ मूखगुणायुचेमुनीनां मोक्चसाधकान्‌ । 
द ्रेऽष्टार्विशति शद्धान्‌ धमध्यानपरायणः ।११२॥ 
तथा श्रीमजिननेन्द्रोक्तं द्धा धस॑मुत्तमम्‌ | 
उत्तमक्षान्तिसन्युख्यं स प्रीत्या प्रत्यपाख्यत्‌ ॥ ११३ 
गु्धित्रयपचित्रात्मा सवंीरपरभेदभाक्‌ | 


दवार्विङयतिप्रमाणोक्तपरीपहसदहिष्णुकः । १९४॥ 
\७ 
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कर्मणां निजैराहेतुं मत्वा चित्ते समग्रधीः । 
उपवासतपश्चक्रं तपसां युख्यमुत्तमम्‌ ॥। ९१५ 
यथाष्राद्वश्रीरेषु मस्तकं सुख्यकारणम्‌ । 

तथा द्वादशभेदाना तपसां स्यादुपोसनम्‌ ॥११६॥ 
आमोदः तपः स्वामी प्रमादपरिदहानये 1 
स्वाध्यायसिद्धये चक्रे कमे चक्रनिवारणम्‌ ॥११७॥ 


च न्तिसंख्यानकं नास तपः संतोषक्रारणम्‌ । 
वस्तुगेह वनोद वृ्षसंख्यानैः कुरुते स्म सः ॥११८॥ 
जिनवाक्यागतास्वाद विरदीकरृतमानसः । 
रसत्यागतपोधीरः स तेपे परमाथं वित्‌ ॥९१९॥ 
विविक्तरयनं नित्यं विविक्तं चासनं क्षितो । 

भजति स्म धीः ्ीर्द्‌यापाङनदेठवे ॥ १२०। 
चिकाख्योगसंयुक्त्या कायक्छेशतपोऽभवत्‌ । 

तस्य तन्तवप्रयुक्तस्य रतिनाथप्रवैरिणः १२९] 

इत्येवं षड्विधं वाह्यमभ्यन्तरवि्युद्धये। 

तपः सत्वान्‌ गादं कातराणां सुदुःसहम्‌ ।\९२२॥ 
तस्य शुद्ध चरित्रस्य कदाचिच्रेतपर मादता । 

प्रायच्ित्तं यथाश्चाख' तपोऽभूच्छल्यनारकम्‌ ॥१२३॥ 
विनयं मक्तितिश्चक्रे सवेदा धर्मवत्सलः । 
रनत्रयपवित्राण मुनीनां परमाथंतः 1१२ 

रलत्रये पराञयुद्धिरविनयादस्य चाभवत्‌ । 

विद्या विनयतः सवाः स्फुरन्ति स्म विङ्ञेषतः ॥१२५॥ “ 
ख्यं पद्माकरे नित्यं भालुरेव चिकाशच्रत्‌ | 

ततः साधर्मिकेपृच्र्विघेयो विनयो बुधेः ॥१२६॥ 
आचायंपाठकावीनां दञ्चधा सत्तपस्विनाम्‌ | 
वेयाच्त्त्यं स्वहस्तेन करोति स्म स संयमौ ॥१२७॥ 


-१०, १३९ ] द्र मोऽधिकारः ` ९९ 


तथा यच सुपात्रेभ्यो दीयते भन्यदेदिभिः। 
आहारोषधङ्ाल्नादि वेयावरृत्यं तदुच्यते ।१२८॥ 
वैयाबरत्यविदीनस्य गुणाः सवं प्रयान्त्यरम्‌ । 

सत्यं युष्कतडागोऽत्र हंसास्तिष्ठन्ति नैव च ॥९२९॥ 
स्वाध्यायं प्या नित्यं प्रमादपरिवनितः] 
वाचना प्रच्छनानुग्रश्चाम्रायेर्धमंदेखनैः ॥१३०॥ 
जिनोक्तसारास्त्रेपु परमानन्दनिर्भरः । 

क्मंणां निजैराहेतुं मत्वासौ संचकार च ॥१३१॥ 
स्वाध्यायेन ञ्ञभा रक््मीः संभवेद्धिमरं यश्चः 
तत्वज्ञानं सुरद्युचेः केवलं च भवेदर्म्‌ ॥१३२॥ 


उक्त्च- 

लानस्वमाव स्यादात्मा स्वस्वमावािरच्युतति । 
तस्मादच्युतिमाकाडक्लन्‌ भावयेद्‌ ज्ानमावनाम्‌ (१३३ 
स संवेगपरो भूत्वा सुनीन्द्रो मेरुनिश्टः 

प्रदेशे निजने कायोत्सगं विधि वद्‌ाश्रयत्‌ ॥१३४॥ 
निसंमसवमटरं चित्तं संध्यायन्‌ सवे वस्तुषु । 
एकोऽहं युदधचेतन्यो नापरो मेऽत्र कञ्चन ॥१३५।] 
इति भावनया तस्य कमणां निजंराभवत्‌ । 

तरां भास्कसोद्योते सत्यं याति तमश्चयः ॥१३६॥ 
इष्टप्रापिस्ष्ठते चित्ते व्वनिष्क्षयचिन्तनात्‌ | 
वेदनाया निदाना भवेदातं चतुर्विधम्‌ ॥१३७॥ 
ध्यानं पर्वादिदुःखस्य कारणं धम॑चारणम्‌ ' 
चतुःपन्रोरूपष्टाख्यगुणस्थानावधि ध्रुवम्‌ ॥१३८॥ 
ईदिखाचृतो द्रवं स्तेयविपयारक्षणोद्धवम्‌। 
अआपद्छमगुणस्थानं नरकादिक्षितिभ्रदम्‌ 1१३२ 


१०० सुददनचरितम्‌ {[ १०, १४० 


र्रमेतद्दयं स्वामी दुर्गतेः कारणं ध्रुवम्‌ । 

¢ ह विवि < 
परित्यज्य दयासिन्धुः सवंन्दर विचजितः ॥१४०॥ 
आज्ञापायविपाकोस्थं संस्थानविचयं तथा । 
धमध्यानं चतुभदं स्वगादिसुखसाधनम्‌ ।१४१॥ 
ध्यायन्नित्यं स मोक्षार्थी पट्विधं चेति सत्तपः। 
आभ्यन्तरं जगत्सारं करोति सम सुखप्रदम्‌ ॥ १४६ 
शुकध्यानं चतुद साक्षान्मोश्षस्य कारणम्‌ । 
तदमर कथयिष्यामि भवश्रमणवारणम्‌ 11 १४३॥ 
एवं तपस्यतस्तस्य संजाता विविधद्धुयः। 
अनेकभन्यलोकानां परमानन्ददायिकाः 1१४४ 


तथा चोक्तम्‌- 


वुद्धि तनो विय द्धी विउव्रण जद्धी तहैव ओसिया । 
मणवचिबरकीणा वि य द्धीभो सत्त पण्णत्ता ।१४५॥ 
ग्रीषमकाठे महाधीरः पवेतस्योपरि स्थितः| 
सीतकाठे वर्हिदेश प्राब्रदकराटे तरोरधः ॥ १४६ । 
कुवेन्महातपः स्वामी ध्यानी मोनी सुनीरवरः। 
शो थिल्यं कमणां क्ति नयति स्म सहासनाः 1शध्। 
इत्येवं स सुनीङ्वरो गुणनिधिमूंरोत्तरान्‌ सदगुणान्‌ 
संसाराम्बुधितारणेकनिपुणान्‌ स्वगापवगंप्रदान्‌ । 
सद्रत्च्रयसण्डितोऽतिनितरां बद्धं नयन्निव्यदो 
निर्मोहः परमाथंपण्डितनुतग्धक्रे जिनो्तं तपः ॥ १४८॥ 


॥ इति सुदशनचरिते पच्चनमस्कारमादहार्म्यम्रद्ंके स॒सुष्च- 
श्री चिद्यानन्ठिविरचिते सुदशंनतपोग्रहणसमुलो- 
त्रगुणग्रतिपारुनव्याचणेनो नाम 
दलमोऽधिकार ॥ 


एकादशोऽपिकारः 


अथासौ सन्मुनिः स्वामी जेनतन्तवविदावरः । 
धर्मोपदेरपीयूषे भेन्यजी वान्‌ प्रतपंयन्‌ ॥१॥ 
श्रीमज्िनेन्द्रचन्द्रोक्तधम संवद्धेयन्‌ सुधीः । 
नानती्थं विहारेण प्रतिष्टाद्यपदे शनैः ।(२॥ 
अनेक्रतश्चीटाय दनपूजागुणोत्करेः । 

मागे प्रभावना नित्यं कारयन्‌ परमोदयः ॥२॥ 
स्वयं कमश्वयार्थी च पल्चकल्याणमूमिषु | 
जिनानामूजयन्तादिसिद्ध्च्रेषु स चंतः 11४ 
बन्द्नासक्तिमातन्वन्‌ विहारं मुनिमागतः 
क्वन्‌ विद्ञद्धचित्तः सन्‌ सवंजीबदयापरः ॥५॥। 
पारणादिवसे स्वामी पाटलीपुच्रपत्तनम्‌ । 
ईयीपथं सुधीः पड्यंधयौथ स समागमत्‌ ॥६॥ 
तदा तत्पत्तने पापा पण्डिता धात्रिका स्थिता । 
आगतं तं समाकण्य मुनीन्द्रं जितमन्मथम्‌ 11७] 
देवदन्तां प्रति प्राह श्रगु खं रे मदीरितम्‌ ] 
सोऽयं खदशेनो नूनं मुनिभूंत्वा समागतः ॥८॥ 
निजां प्रतिजां सा स्प्रस्वा वेङ्यामायाश्चतान्विता । 
श्राविकारूयम्‌ादाय महाकपटकारिणी !र] 
नत्वा तं स्थापयामास गतविक्रिंयमादरात्‌ । 
रुद्धाश्य गरहुस्यान्तं नयति स्म दुराररया ।१० 
मूपतेभौमिनी यत्र छोके कन्द्पपीडिता । 
दुःराचाररातं चक्रं वेश्यायाः किं तदुच्यते । ९१ 


१०२ सुदशंनचरितम्‌ [ ११, १२- 


तत्र सा मदनोन्सत्ता तं जगाद मुनीरवरम्‌ । 

भो युते तव सद्र.पं यौ वनं चित्तरञ्जनम्‌ ।१२॥ 
एतेभोगिसंनोऽभीष्टैः सफटीकुरु साम्प्रतम्‌ । 

वहुद्रव्यं गृहे मेऽस्ति नानाजनसमागतम्‌ ।१३॥ 
चिन्तामणिरिवाक्षय्यं कल्पद्र मवदुत्तमम्‌ । 

सवं गृहाण दासीत्वं करिष्यामि तवेण्सितम्‌ ।१४ 
मन्दिरे मेऽत्र स्वंत्र सवे वस्तुमनोहरे । 

मस सद्धेन ते स्वग: सुधीरत्र समागतः ॥ १५ 
किते तपःप्रकषटेन सदाप्राणपरहारिणा 

मुक्त्वा भोगान्‌ मया साधं स्था त्वं सुली मव ॥१६॥ 
ततस्तां स मुनिः प्राह घीरवीरेकमानसः । 

रे रे सुग्बे न जानासि त्वं पापात्‌ संसृतेः स्थितिम्‌ ॥१७॥ 
शरीरं सवेथा सवेजनानामञ्चचेगरहम । 
जल्वुदूवुद वद्‌ बाढं श्यं याति क्षणाधंतः ॥१८॥ 
भोगाः फणीन्द्रमोगाभाः सथः प्राणप्रहारिणः 

संपदा विपदा तुल्या चच्रछेवातिचञ्चला ।१९॥ 
सीखरत्नं परित्यज्य श्चमंकोटि विधायकम्‌ । 
येऽघमारचाच् कृवंन्ति दुराचारं दुराक्षयाः ।(२०॥ 
ते मूढा विषयासक्ताः इवं यान्ति स्वपापतः। 

तत्र दुःखं प्रयान्त्येव छेदनं सेदनादिकम्‌ ।२१॥ 
जन्मादिमरत्युपयन्तं कविवाचामगोचरम्‌ । 

तस्मात्‌ स॒दुरेम प्राप्य भाचुष्यं क्रियते छुभम्‌ ।२२॥ 
इत्यादिकं प्रजल्प्योच्चेस्तस्याः स सुनिपुङ्घवः 1 
हिधा संन्यासमादाय मेरुवचिड्चखाटरयः ॥२३॥ 
चित्ते संचिन्तयामास स्वामी वैराग्यचृद्धये 1 
अमेध्यमन्दिरं योपिच्छरीरं पापकारणम्‌ रधा] 


११, ३७ | एकादशोऽधिकारः १०३ 


वदि खोवण्य संयुक्तं किंपाकफख्वत्‌ खरम्‌ । 
कामिनां पवनागारं निःसारं संकटोत्कसम्‌ 1५ 
दुष्टस्त्रियो जगत्यत्र सयः प्राणग्रहाः क्रिर । 
सर्पिण्यो वात्न मूढानां वञ्वनाकरणे चणाः ।२६॥ 
पातिन्यः श्श्रगत्तयां स्वयं पतनतत्राः। 
प्रमुगधम्रगसाथौनां वागुराः प्राणनाञ्चकाः ।[२७॥ 
कामान्धास्तच्र कुवन्ति बथा प्रीर्विं प्रमादिनः। 
स्वतत्वं नैव जानन्ति यथा धात्त्रिकाः खलाः ॥२८॥ 
ते धन्या भुवने भन्या ते स््रीसंगपराङमुखाः 
परिपाल्य व्रतं शीरं संप्रापुः परमोदयम्‌ ॥२९। 
मयापि श्रीजिनेन्द्रौक्ते तत्त्वे चित्तं विधाय च । 
मोक्षसौख्यं परं साध्यं सवथा रीखरक्षणात्‌ ।३०॥ 
एवं यद्‌ मुनिर्धरः स्वचित्ते चिन्तयस्यलम्‌ । 
तावत्तया ससदुधृत्य पापिन्या मुनिसत्तमम्‌ ॥२३१॥ 
स्वररय्यायां चकाराज्ञ स तदापि मुनीङवरः 
कषछटवच्चिन्तयामास मौनस्थो निरचलस्तराम्‌ ।२२॥] 
सवथा खरणं मेऽत्र परमेष्टी पितामहः 1 
एकोऽहं शुद्धबुद्धोऽह नान्यः कोऽपि परो मुवि ॥३३॥ 
तदा तया च पापिन्या गाठमाङिङ्गनेघेनेः। 
सखे मुखापेणेहस्तस्पनै रागजल्पनेः ॥२४॥ 
नग्नीभूय निजाकारदशेने मेढनैस्तथा । 
इत्थं दिनत्रयं स्वामी पीडितोऽपि तथा स्थितः ३५ 
निरचटं तं तरां मत्वा देवदत्ता तदा खटा । 
निस्थी मनिमद्ध्रृत्य गत्वा शीघ्र ्मस्चानकम्‌ ॥२६॥ 
धृत्वा ृष्णसखं खात्वा पापिनी स्वगृहं गता। ` 
1: स्रियो मदोन्मत्ताः किं न कुवन्ति पातकम्‌ ॥३७।। 


१०४ । सुदशन चरितम्‌ [ ११, ३८- 


तत्र प्रेतवते स्वामी कायोव्ससंण धीरधीः । 
यावत्स तिष्ठते दक्चस्तत्त्वचिन्तततत्परः ।1३८॥ 


तावत्सा व्यन्तरी पापा व्योममागं मयादुरी । 
पयंटन्ती विमानस्य स्वल्नाद्रीक्ष्य तं मुनिम्‌ 11३९॥ 


जगौ रे ह तवात्तंन मृत्वा जातास्मि देवता । 
त्वं च केनापि देवेन रद्चितोऽसि सदशन 11४०] 


इदानीं कः परित्राता तव त्वं ब्रहि मे शठ । 

गदित्वेति महाकोप।दुपसगं सुदारुणम्‌ (४ ८। 

कतु लग्ना तद्‌ागत्य सुने; पुण्यप्रभावतः । 

सोऽपि यक्षः सुध्ीमेक्तो चारयासास तां सुरीम्‌ ॥ ?२॥ 

सापि सप्रदिनान्युच्चेयुद्धं कृत्वा सुरेण च । 

मानमङ्गं तरां प्राप्य रात्निवो भारकराद्‌गता ।(४३॥ 

तदा सुदशनः स्वामी तस्मिन्‌ घोरोपसर्गके । 

ध्यानावासे स्थितस्तत्र मेरुवनिश्चराश्चयः ।४४॥ 

कमणां क्षपणे श्रः सावधानोऽमवत्तराम्‌ । 

क्रमस्तु प्रकृतीनां च मया किंचिन्निरूप्यते ।४५॥ 
सस्यण्टष्टिगुणस्थाने चतुथं भुवनोत्तमे । 

प्म च तथा पष्ठे सप्तमे वा यतीर्वरः 1\‰६॥। 

घमेध्यानप्रभाकेन तेषु स्थानेषु वा क्वचित्‌ । 

मिभ्यात्वम्रकृतीस्त्रेधा चतस्रो दुःकषायजाः 1४७] 

देचायुनोरकायुख पर्वायुः पापकारणम्‌ । 

दरेताः प्रकृतीहत्वा पूचमेव मुनीरवरः ॥%८।। 

उषसे च गुणस्थाने क्षपकश्रेणिमाश्ितः 

अपूवंकरणो भूत्वा स्थित्वा च नवमे सुधीः । ४ 


लुक्छध्यानस्य पूवण पादेन परमाथ वित्‌ 
नाम्ना प्रथक्ट्व बीतकवीचारेण विचारवान्‌ ।1५>॥ 
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समातपचतुजातिधिनिद्राट्वश्चयुग्सकम्‌ । 
स्थावरत्वं च सृष््मव्वं पञुद्रथयोतकं तथा ५९|| 
अनिवृत्तगुणस्थानपूच भागे च षोडश | 

क्षयं नीत्वा द्वितीये च कषायाषएटकमुचकेः ॥५२॥ 
क्रन्यं परे ततः सत्रेण चतुधं भागके ततः 

परे हास्यादिपटकं च ष्ठे पुवेदकं तथा ।५३॥ 


क्रोधं सानं च मायां च त्रिभागेषु प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
पट्‌ त्रिञ्चसपरकृतीहेव्वा नवमे चेवमादिकम्‌ ॥ ,४॥ 
सृष््मसापरायकेऽपि सूष्ष्मलोभं निहत्य च । 
क्षीणमोदगुणस्थाने द्वितीयञुक्छ माश्रितः ॥५८५॥ 
निद्रा सम्रचखां हित्वा चोपान्त्यसमये सुधीः । 
अन्तिमे समये तच्र चतखो दृषटिघातिकाः ।५६॥ 
पक्छधा ज्ञानदः पच्प्रकृतीः पच्च विध्नकाः | 
त्येवं + 
इत्येवं प्रकृतीः प्रोक्ताखिषरटिं घातिकमेणाम्‌ ॥५३॥ 
ह्वाभूत्तरक्षणे स्वामी केवलज्ञानभस्करः । 
सयोगाख्यगुणस्थानवरतीं सवेप्रकाश्कः [५८॥ 
संयत सवेदा च वीयंमानन्व्यमाश्रितः 
अनन्तयुखसंपन्नः परमानन्द दायकः ।।५६॥ 
अन्तकृत्केवली स्वामी वद्धंमानजिने शिनः । 
स जीयाद्' मव्यजीवाना जम॑णे शरणं जिनः 11६० 
केवखनानसंपत्ति मत्वा स्वासनकम्पनात्‌ । 
सवं देबेन्द्रनागेन्द्रचन्द्राकीयाः सुरे बराः ॥६१। 
चतुर्विकायदेवौघेः स्वाज्लनामिः समन्विताः 
समागत्य महाभक्त्या कृतवा गन्धकङरुटीं ञ्यभाम्‌ ॥६२॥ 
सिहासनं कसत्कान्ति सच्छत्रचामर दयम्‌ । 
पुष्पवृष्टि प्रक्रुवं न्ति परमानन्दनिर्भराः ॥६३॥ 


~ 


१०६ सुद्रशंनचरितम्‌ { ११, ६४ 


। पुष्पै + गेपकरे 
जलगन्धाक्षतेः पुष्पैः पीयुपे रत्तदीपकंः । 
छष्णागरुकसदुधूपैः फटैनानाप्रकारकेः ॥[६ट। 
गीतन्रत्यादिवादित्रसह स्रः पापनारनैः। 
पूजयित्वा जगप्पूज्यं तं जिनं श्रीुदरंनम्‌ ।(६५॥ 
दीतरागं क्षणाधेन टोकाछोकप्र दर्चिनम्‌ | 
स्तुतिं कतु प्रवृत्तास्ते सारसंपत्तिदायिनीम्‌ ।६६॥ 
जय देव दयासिन्धो जय स्वं केवटेक्षृण । 
जय त्वं सवदरं च जयानन्तम्रवीयेभाक्‌ ।1६७॥ 
अनन्तदुखसंवरप् जय त्वं परमोदयः! 
जय स्वं त्रिजगत्पूञ्य दोषदावाग्नितोयद्‌ः ॥६८॥ 
सर्वोपसगंजेता रवं सवं सदेहनायकः । 
भव्यानां भवभीरूणां संसारास्मोवितारकः ॥६६॥ 
सदुन्रह्यचारिणां घोरत्रह्यचारी स्वमेव हि । 
तपस्विनां महातीव्रतपःकन्ती भवानहो ।\७०॥ 
दहितोपदेश्यकोे देव त्वं भव्यानां कृपापरः 1 
प्रतापिनां प्रतापी त्वं कमंशान्नुक्चयंकरः ॥(७१॥। 

वन्धूनां त्वं महावन्धुभेन्यसंदोदपारकः 1 
खोकद्यसद्‌ाख्ष््मीकारणं त्वं जगस््रमो ।७२॥ 
स्वार्भिस्ते युणवारोः पारं को वु] प्रयाति च । 
किं वयं जडतां प्राघाः स्तुति कतु श्वमाः क्षितौ 119३ 
तथापि ते स्तुति्देव भन्यासां श्मंकारिणी । 
अस्माकं खंभवखनच्र संखारास्मोधितारिणी 115४।! 
इत्यादिकं स्तुतिं कृत्वा सवं रक्रादयोऽसराः । 
सवंराजप्रजोपेता नमस्कृत्य पुनः पुनः ।[७५५} 
स्वहम्तौ कुड्मरीकरृत्य धमश्रचणमानसाः। 
स्वामिनस्ते सुखाम्भोजे दन्तनेत्राः सुखं स्थिताः 11७६ 
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तद्‌ स्वामी कृपासिन्धुः स्वभावादेव संजगो । 
स्वदिन्यभाषया भव्यान्‌ परमानन्दसुद्गिरम्‌ ।।७७]। 
यत्याचारं जगत्सारं मुनीनां असंकारणम्‌ 1 
मूढोत्तरेगणेः पूतं रल्नत्रयमनोहरम्‌ ॥७८॥ 

दानं पूजां तरतं शीरं सोपवासं जगद्धितम्‌ 1 
सारसम्यक्त्वसंयुक्तं श्रावकाणां सुखभ्रदम्‌ ।५९॥ 
नित्यं परोपकारं च धर्मिणां सुमनःप्रियम्‌ । 

धमं जगौ गुणाधीराः सवं सत्त्वहितंकरम्‌ ।८०॥ 

तथा स्वामी जगादोच्चैः सप्र तत्त्वानि विस्तरात्‌ | 
पड द्रव्याणि तथा सवंत्रखोक्यस्थितिसंगरहम्‌ ।८१९॥ 
पुण्यपापफटं सवं कृमप्रकृतिसंचयम्‌ । 

यः कंचिन्ततत्वसद्धावं तं सवं जिनभापितम्‌।८२॥ 
श्रत्वा ते भव्यसंदोहाः परमानन्दनिभेराः 
जयकोखाहरेरच्चेस्तं नमन्ति स्म भक्तितः ॥=२॥ 
तदा तस्य समाखोक्य केवखन्ञानसंपद्‌म्‌ । 

व्यन्तरी सा तमानम्य सारसम्यक्त्वमाद्दे ।।८४॥] 
सत्यं ये पापिनश्चापि भूतले साधुसंगमात्‌ । 

तेऽत्र श्रद्धा भवद्युच्चैरयः स्वणं यथा रसात्‌ ।<८५॥। - ` 
तथातिशयमाकण्यं केवलज्ञानसंभवम्‌ | 
संकान्तपुत्रसंयुत्ा सज्जनैः परिवारिता ।॥८६॥ 
मनोरमा समागत्य तं विलोक्य जिनेङवरम्‌ । 
घमाजुरागतो नत्वा समभ्यर्च्य सुमक्तितः ॥८७॥ 
संसारदेहभोगेभ्यो विरक्ता सुविेषतः 

खुकान्तं सुतमाएच्छथ क्षान्त्वा सवान्‌ प्रियोक्तिभिः ।८<। 
त्रिधा सव॑ परित्यज्य वखमाच्रपरियहा । 

तत्र दीक्षां समादाय मेदां परमादरात्‌ ॥८२॥ 


# 
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वेयं चान्यतस्य्वेवं द्वासप्ततिसिति प्रशयुः। 
उपान्त्यसमये तत्र समुच्छिन्नक्रियाख्यतः ॥१२॥ 
सध्यानात्रकृतीः धिष्वा तथासौ चरमक्षणे 
अदेयत्वं च मानुष्यगतिगत्यानुपूर्चिके \\९३) 

स पद्ेन्द्रियजासिं च यशःकीर्तिसुत्तरान्‌ । 

पयश्च च चरसत्वं च वादरत्वं च यन्मतम्‌ ।\१४॥ 
स॒भगरवं मबुष्यायुरुच्चेर्गोत्रं च वेद्यकम्‌ । 
श्रीसत्तीर्थकरत्वं च प्रकृतीः स च्रयोदसच ॥१५॥ 
हत्वेताः समयेना्ु संमराप्तो मोक्षमक्षयम्‌ । 

सिद्धो ब॒द्धो निराबाधो निष्क्रियः कमंवब्जितः ॥ १६ 
किंचिन्न परिव्यक्तकायाकारोऽप्यकायकः । 
तरेखोक्यशिखरारूटस्तयुवाते स्थिरं स्थितः ॥१७॥ 
श्रसिद्धाष्टगुणेयुक्तः सम्यक्त्वायरनुत्तरेः । 
कममबन्धननिगक्तश्योध्वंगामी स्वभावतः ॥१८॥ 
एरण्डबीजव्रहरहि शिखावच्च तदा द्रुतम्‌ । 
निमेरखाराबुवत्‌ स्वामी गत्वा तेरोक्यमस्तके 1१९] 
उद्धहासविनिक्तस्तसुवाति प्रतिष्ठितः। 
अनन्तस्ुखसद्प्रः यु द्चतन्यलक्षणः २०|| 

काटे कल्परते चापि विक्रियारदहितोऽचलः । 
अभावाद्धमे द्रव्यस्य नैव याति ततः परम्‌ ॥२१॥ 
त्रिकालोत्पन्नदेवेन्द्रनागेन्द्रखचरेन्द्रजम्‌ ) 
भोगभूमिमयुष्याणां यरघुखं चक्रवर्षिनाम्‌ ।।२२]॥ 
अनन्तगुणितं तस्मास्सुखं मुकक्त च नित्यज्ञः । । 
समयं समयं खामी योऽसौ मे शमं संक्रियात्‌ ।२३।। ` 
जन्ये सवेऽपि ये सिद्धाः प्रबुद्धा राणविब्रहाः 1 
कारुत्रयससुलसन्नाः पूजिता वन्दिताः सद्‌ ॥ रछा 
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य॒ द्धचतन्यसद्धावा जन्मसूव्युजरातिगाः 

सन्तु ते कमणां छान्त्यं समाराध्या जगद्धिताः ॥२५॥ 
धात्रीवाहनभूपा्या ये तदा मुनयोऽभवन्‌ । 

ते सवं स्वतपोयोगेः प्राघ्राः स्वगांपवगेकम्‌ ॥२६॥ 

य॑ सुमन्त्रं समाराध्य गोपारोऽपि जगद्धितः । 
एवं सुदशंनो जातस्तत्र किं वण्यते परम्‌ ।॥२७॥ 
अन्येऽपि वहवो भव्याः परमेष्ठिपद्‌ान्यलम्‌ । 
समुच्चार्य जगत्सारं सुखं प्रापुर्निरन्तरम्‌ ॥२८॥ ` 
तथा यं सन्त्रमाराध्य परमानन्ददायकम्‌ । 
कुकुयोऽपि सुरो जातः का वाती भव्यदेदिनाम्‌ ॥२९॥ 
तेषां सारफरं रोके कोऽत्र वणंयितुं क्षमः । 

इन्द्रो वा धरणेन्द्रो वा विना श्रीमजिनेड्वरेः ॥३०॥ 
अन्योऽपि यो सह्‌ाभन्यो मन्त्रमेतं जगद्धितम्‌ । 
आराधयिष्यति प्रीत्या स भविष्यति सस्युखी ॥३१॥ 
तस्माद्धन्येः सुखे दुभखे मन्त्रोऽयं परमेष्ठिनाम्‌ । 
समाराध्यः सदासारस्वग मोक्षेककारणम्‌ ।॥३२॥ 
निचि प्रातश्च मध्याह्नं सन्ध्यायां वात्र सवेदा | 
मन्त्ररजोऽयमाराध्यो भव्येर्नित्यं सुखप्रदः ॥२३॥ 
अस्य स्मरणमात्रेण मन्त्रराजस्य भूते । 

स्वँ विघ्नाः प्रणङ्यन्ति यथा भानूदये तमः (२४॥ 
यथा सवषु वक्षेषु कल्परृक्षो विराजते। 

तथायं सवे मन्त्रेषु मन्त्रराजो विराजते ।२३५॥ 
इत्यादिकं समाकण्ये मन्त्रस्यास्य प्रभावकम्‌ । 
सवंकायपु मन्त्रोऽयं स्मरणीयः सद्‌ा बुधे: ॥३३॥ 

येन सवेत भव्यानां मनोवाल्छितसंपद्‌ाः 

धनं धान्यं कुर रम्यं भवन्त्यत्र सुनिर्चित्तम्‌ ॥२७ 


१०८ सुदयेन चरितम्‌ [ ११, ९० 


भूर्वार्यिका सती पूता जिनोक्तं सुतपः ज्ुभम्‌ । 
सं चकार जगच्चेतोरञ्जनं दुःखमञ्जनम्‌ ॥1६ना। 
सत्यं कुरूस्त्रियो नित्यं न्यायोऽयं परमाथेतः । 
स्वस्वामिना धृतो मार्गो धियते यच्छुभोदयः ॥[९१।। 
. पण्डिता धात्रिका सा च देवदत्ता च सा किर । 

पुण्याना तसानम्य निन्दां कृत्वा निजात्मनः ।}२२)] 
स्वयोग्यानि त्रतान्याञयु स्वीचक्रात्ते गुणाशिते । 
अहो सतां प्रसन्गेन फं न जायेत भूतटे ॥९३॥ 
इत्येवं परमानन्ददायिनी भव्यतायिनी । 
केवलन्ञानसंपत्तिः सुदं नजिने्चिनः ॥९४॥ 
सवदेवेन्द्रनागेन्द्रलेचरायेः समिता । 

$ 0 ~ 
अस्माकं कमणां शान्त्य सवसच्र ञ्ुभोदया ॥९५] 
इति विततविभूतिः केवलज्ञानमूर्तिः 

सकल-सुख विधाता प्राणिनां शान्तिक । 
जयतु गुणसमुद्रोऽनन्तवीयेकसुद्र- 

स्त्रियुबनजनपूज्यः श्रीजिनो मव्यवन्धुः ।।९६॥ 


इति श्रीसुदर्शीन चरिते पच्चनमस्कारमादात्म्यप्रदशं $ सुयुश्चश्रीविदया- 
नन्दिविरदधिते श्रीसुदशंनकेवरुक्ानोत्पत्तिव्यावर्णनो नाम 
ए्कादक्नोऽधिकार । 


द्ादशोऽधिकारः 


अथ श्रौ केवरज्ञानी सुदगेनसमाहयः। 
सत्यनामा जगद्‌ वन्धुर्खोकाटोकप्रकाञ्चकः ।1१॥ 
स्व-स्वभावेन पूतारमा मन्यपुण्योदयेन च । 
अनिच्छोऽपि जगत्स्वामी स्ववाक्यास्रतवपणे; ॥२॥ 
भव्यो घांस्तपयन्रित्यं सुरासुरसम चितः 
विहारं खुविधायोँच्चैः परमानन्द दायकः ॥३॥ 
अन्ते च स्वायुपः स्वामी रोपकमंश्षयः यतः 
विभूतिं तां परित्यज्य छत्र चासरकादिजिम्‌ ॥४॥ 
निरालम्बं जिनः स्थित्वा श्ञुमे देरो क्वचिसपरभु । 
मौनी स्वामी समासाय पच्चरष्वक्षरस्थितिम्‌ ॥५॥ 
अयो गिकेवली देवो द्वो गन्धो रसपच्चकम्‌ । 
पञ्चवणांश्चिताः पच्च प्रकृतीः स यतीश्रः ॥६॥ 
पच्चधा वपुषां स्वामी बल्धनानि तथा मुनिः| 
पद्ध च शरीराणि संचातान्‌ पच्च कीर्तितान्‌ ॥७॥। 
संह ननपटकं चापि संस्थानानि च तानि पट्‌। 
देवगत्यानुपल्यङ्च विदायोगतियुगसकम्‌ ।\<८॥ 
परं घातोपघातौ चोच्छवासं चागुरराघवम्‌ | 
अयशःकीतिमनादेयं भं चाञ्चभमेव च ॥९॥ 
सुस्वरं दुःस्वरं चापि स्थिरत्वं चास्थिरत्वयुक्‌ । 
स्पषएटकं च निमौणसेकं स्थानप्रमाणवाक्‌ ॥१०॥ 
गेपाद्ग मपय दुर्भगत्वं च दुःखदम्‌ । 
सम्रत्येकरारीरं च नीचेर्गोत्रं च पापकृत्‌ ॥९१॥ 


११२ सुदशनचरितस्‌ [ १२, ३८- 


स॒दर्थनजिनस्योच्चैरचरितरं पुण्यकारणम्‌ | 
पठन्ति पाठयन्त्यत्र सेखयन्ति स्खिन्ति ये 1134] 

ग्ण्वन्ति महाभन्या भावयन्ति स॒हुसुहुः । 
ते क्भन्ते महासौख्यं देवदेवेन्द्रसंस्तुतम्‌ ॥३९॥ 
श्रीगौतमगणीन्दरेण परोक्तमेतचिद्धस्य च । 
सच्चरित्रं तमानस्य संतुष्टः श्रेणिक्म्रुः ।४०॥ 
अन्ये भूरिजनेः साध प्रमानन्दनिभरे; 
म्राप्नो राजगृहं रम्यं स युधीमाविवीथं्रत्‌ ।॥४६॥ 
गन्धारपुया जिननाथगेहे छत्रध्वजायेः परिगोभतेऽच्र । ` 
कृतं चरित्रं स्वपरोपकारकृते पवित्रं हि युदयेनस्य ॥४२॥ 
नन्द्त्विदं सारचरित्ररत्नं भव्ये जने भौवितसुत्तमं हि 1 
सत्केवलक्ञानियुदयनस्य संसारसिन्धौ वरयानपात्रम्‌ ॥४३ - 
स श्रीकेवख्खो चनो जिनपतिः सर्वेन्द्रदन्दाचितो 

भन्यास्भोरह भास्करो गुणानधिर्मिभ्यातमोध्वं सन्त्‌ 1 

सच्छीटाम्बुधिचन्द्रमाः य॒चितयो दोपोघसक्तेः सदा 
नान्ना सारसुदश्नोऽत्र खततं कुर्यात्‌ सतां मद्गलम्‌ ।४४॥ 
अह त्सिद्धगणीन्द्रपाठकसनिश्रीसाधवो नित्यशः 

पव्वैते परमेष्ठिनः य॒भतराः सं सारनिस्तारकाः । 
कुयन्त्वच सुखं चिनार विमृखं भन्यात्मनां निमे 
यन्मन्ोऽपि करोति बाल्ितदधखं कीरति प्रमोदं जयम्‌ ४५ 

श्रीसारडासारजिनेन्द्रवक्च्रात्समद्धवा सवेजनंकचक्ः 
कृत्वा मा मेऽत्र कवित्वटेने मातेव वाट्य सुखं करोतु 1४६] 
श्रीमूटसद्ये वरभारतीचे गच्छे वलाच्कारगणेऽतिरस्ये । 
श्रीकुन्द्रकुन्दाख्यमुनीन्द्रवंये जातः प्रभावन्द्रमहामुनीन्द्रः 11४७] 
पटर तदीये सुनिपद्मनन्दी भद्वारको भल्यससोेजमालुः। 
जात) जगच्त्रयदितो रुणरत्नसिन्धुः कयच्‌ सतां सारसु यतीश्चः1<। 


-१२, ५१ ] द्ादशोऽधिकार,. ११३ 


तत्पद्रपद्याकरभास्क रोऽ देवेन्द्रकीर्तिमं निचक्रवर्ती । 
तत्पाद्पद्कधज सुभक्तिषुक्तो विद्ादिनन्दीचरितं चकार ॥॥४९॥ 


तत्पादपट्रेऽजनि मल्छिभूषणगुरड्चारित्रचूडामणिः 
संसाराम्बुधितारणैकचतुरटिचन्तामणिः प्राणिनाम्‌} 
सूरिश्रीश्रुतसागरो गुणनिधिः श्रीसिहनन्दी गुरूः 
सर्वँ ते यतिसत्तमाः ॒भतराः कुवन्तु वो मड्धलम्‌ ॥५०॥ 


गुरूणामुपदेरेन सच्चरिमिद द्मम्‌ । 
नेमिदत्तो ती भक्त्या भावयामास समदम्‌ ॥५१॥ 


इति श्रीसुदशनचरिते पच्चनमस्कारमाहात्म्यभ्रदशके सुमध्ुश्रीवि्या- 
नन्दिविरचिते सुददानमदामनिमोक्षरुक्ष्मीसंश्रा्ि 
व्याचणेनो नाम द्वादशोऽधिकार 
समाप्तः । 


॥ इमं मचतु।। मन्थ संख्याश्छोक १३६२॥ संवत्‌ 
१५९१ वपे अषाढमासे जद्पक्षे । 
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तं निशम्य सुधी. सोऽपि ˆ“ 
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